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[कप 
क्षेमेन्द्रक्त कविकण्ठाभरण 
भूमिका 

संस्कृत साहित्यशास्त्र का आरम्भ-काछ--- 

क्‍ कविवर राजशेखर ने अपनी काव्यमीमांसा में एक जगह" कहा है 
कि, हर एक शास्त्र का प्रारंभिक रूप सूक्ष्म रहता है, बाद में उस शास्त्र 
में ओर प्रवाह सम्मिलित हो जाते हैं, जिससे वह शास्त्र छोकवन्द बन 
जाता है। राजशेखर द्वारा कथित यह सर्वसाधारण नियम संस्कृत 
साहित्यशास्त्र पर भी छागू होता है । यद्यपि हम मरतमुनिप्रणीत नाख्य- 
शास्त्र को संस्कृत साहित्यविचार की गज्ञोत्री मानते हैं, तथापि साहित्य- 
विच्ारविमर्श का प्रारम्भ मरतपूर्व काछ में ही हो चुका था। विद्वद्दर 

द डॉ० काणे* के कथन के अनुसार वेदोपनिषत्कालीन साहित्य में उपमा, 

| अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, >छेष आदि अलंकार ग्रतीत होते हैं| मन्त्रदर्शी 
ऋषिमुनियों को यह जँनचा था कि, काव्य की भाषा देनंदिन व्यावहारिक 

षासे भिन्न होती है। वे यह भी जानते थे कि काव्य सहृदयों को 
परमानन्द ( नि्वति ) प्रदान करता है। इस प्रकार वेदोपनिषत्काल में 
ही काव्यविद्या के विषय में विचार अब्पमात्रा में झुरू हो चुका था। 
इसी विचार का वद्धन तथा पोषण वेदोपनिषदुत्तरकाल में हुआ । ऐसा 
होना भी स्वाभाविक ही था; क्‍योंकि वेदोत्तरकालीन महामारत, रामायण 
आदि आर्षकाव्य तथा पाणिनि, वररुचि, अश्वघोष आदि कवियों की 
रचनाएँ वैदिक वाड्यय की अपेक्षा प्रेरणादृष्य्या मिन्न, प्रयोजन-दष्य्या 


सरितामिव प्रवाह्मस्तुच्छा: प्रथम यथोत्तरं विपुलाः। ये शास्त्रसमारंभा 
भवन्ति छोकस्य ते वन्या: ॥!--काव्यमीमांसा, द्वितीयोउध्यायः । 
२. द्रष्टन्य--स्रा50077ए 0० डिशाएंएएं॥ 720७0॥68, 796], 7870 पा, 


एछ9., 326-34, 
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अलग एवं पद्धति-दृष्य्या प्रथक्‌ थीं। अतएव इस वेदोत्तर साहित्य की 
वैदिक साहित्य से तुलना करने की इच्छा विचारकों के अन्तःकरणों में 
अंकुरित हुई। उस इच्छा से ही साहित्यगत सौन्दर्य की समीक्षा करने 
के सिद्धान्त धीरे-धीरे प्रसूत हुए । इसीलिए खिस्तपूर्व सातवीं सदी के 
यास्काचाये के निरुक्त में उपमा की एक शास्त्रीय परिभाषा प्रस्तुत की 
गयी है । वररुचि ने भी ( काछ खिस्तपूर्व चौथी सदी ) अपने वार्तिक 
में 'आख्यायिका? काव्यभेद का निर्देश किया है और पतंजलि ने तो 
इस वार्तिक पर भाष्य करते समय तीन आख्यायिका-ग्रन्थों का स्पष्टतया 
नामोल्छेख किया है ।' तात्पर्य यह है कि, संस्कृत साहित्यशास्त्र की जड़ें 
बहुत प्राचीन काछ तक के वाद्यय में अनुस्यूत दिखाई देती हैं। तथापि, 
उस प्राचीन काल का कोई भी ग्रन्थ आज उपलब्ध नहीं है और इसी- 
लिए भरताचार्य ने नाख्यशास्त्र के द्वारा संस्कृत साहित्यशास्त्र का श्रीगणेश 
किया, ऐसा माना जाता है । 


संस्क्रत साहित्यशास्त्र का विभव-काछ-- द 
भरतोत्तरकाल में संस्कृत साहित्य की श्रीद्ृद्धि हो गयी। उस, 
शास्त्ररूप प्रवाह में अनेक अन्य प्रवाह आकर मिले और उन्होंने मूछ | 
प्रवाह को परिपुष्ट बनायो । भरतोच्तरकाल में काव्य का तात्त्िक एवं | 
व्यावहारिक दृष्टियों से नियमबद्ध, विपुल एवं ठोस विचार होने छगा। 
उस काल में अनेक साहित्यशास्त्रश् हो गये जिनमें से मेधावी' नामक 
किसी साहित्यच्ितक का स्पष्ट निर्देश भामह के काव्यालंकार में प्राप्त 
होता है| भामह ने अपने पूर्ववर्ती अनेक आलकारिकों के निदश अन्य: 





१. द्रष्टन्य--07, ?, ए, &876--४98॥079 ० 8०0॥5६०+क 7?00॥708 
]96॥, ?९87+ ॥], 9, 3938, 


२, द्रष्व्य--'त एते उपमादोषाः सप्त मेधाविनोदिताः ॥--भामहकृत काव्या- 
लंकार २।४०; 'यथासंख्यमथोत्प्रेक्षामलंकारदय॑ विदुः । संख्यानमिति मेधावी 
नोत्प्रकश्ाभिहिता कचित्‌ ॥!--तत्रैव २८८ ॥ 
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परे, अपरे, केचित्‌ आदि" शब्दों से किये हैं । काव्यादर्शकार दण्डी भी 
अपने पूर्वजों के ऋण का निर्देश करते हैं*। वामन ३, रुद्रट, आनंदवर्द्धन* 
आदि भरतोत्तरकालीन समी आल्ंकारिक इस रिवाज का पालन करते 
हुए दिखाई पड़ते हैं। इसका सारांश यह है कि, भरतोत्तरकाल में 
संस्कृत साहित्यशास्त्र का उत्तरोत्तर विकास होता गया । इसी विकासकाल 
मे काव्य के लक्षण, प्रयोजन, कारण, गुण, दोष, अलंकार, भेद आदि 
अंगों की चर्चा संपन्न हुई। इसी काल में काव्यालकार, काव्यादर्श, 
काव्यालंकारसूज्रवृत्ति, ध्वन्यालोक, काव्यमीमांसा, काव्यकोंतुक, वक्रोक्ति 
जीवित, दशरूपक, व्यक्तिविवेक, औचित्यविचारचर्चा आदि महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थों का प्रणयन हुआ । इसी काल में, काव्य में अलंकार ही सर्वाधिक 
महत्त्व के होते हैँ *, काव्य की आत्मा रीति है, रस काव्य का जीवित 

ध्वनि काव्य की आत्मा वक्रोक्ति काव्य का प्राणतत्त्व १ है 


£, द्रष्टन्य--अन्यै:-भामहकृत काव्यालुंकार १।१३, १।२४, २।४; परे-तत्रैव ११४ 
अपरे-तत्रैव १।३१, २।६, ४।६; केचित्‌-तत्रैव २२, २।९३ । 

२. द्रष्व्य--तैः--काव्यादश १।१०; पूर्वाचार्य:--तत्रैव २२, ३॥१०६; पूववे- 
सूरिभिः तत्रैव २७ | 

३, वामन-काव्यालंकारसज्त्ति:--केचित्‌ू-३.१. १३; एके-४-२-१८ । 

४, रुद्रट-काव्यालंकार, तैः-२।२; आचार्य:-१२।४ | 

५. आनंदवद्धन-ध्वन्यालोक, बुधैः-१।१; सूरिभिः-१।१३ इ० इ० | 

&. 'न कान्तमपि निर्भू७ विभाति वनितामुखम्‌ ।--भामह, काव्यालंकार ११३ 
तथा 'अनेन वागर्थवदां अलडक्ृता विभाति नारीव विदग्धमण्डना ॥” 
तत्रेव ३५८ । 

७, 'ैत्तिरात्मा काव्यस्य ।--वामनझत काव्यालंकारसज्नज्नत्ति १-२-६। 

८, द्रष्टन्य-अप्निपुराण ३१३६-३३ एवं, 'उक्तिचर्ण ते वचो, रस आत्मा“**««« |? 
राजशेखरक्वत काव्यमीमांसा, तृतीयोउ्ध्याय:। 

०, 'काव्यस्थात्मा ध्वनिरिति जुचैर्य: समाम्नातपूर्व:'****।?--आनंदवर्द्ध न, 
ध्वन्यालोक १॥१ | 

४०, द्रष्टब्य-कुन्तकक्वत वक्रोक्तिजीवित १।२७। 
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औचित्य ही काव्य का जीवितसर्व॑स्व* है, ये प्रमुख एवं मौलिक विष्वार- 
धाराएँ प्रकट हुई । यह कालावधि खिस्ताब्द ७०० से लेकर ११०० तक 
फैली | संस्क्ृत साहित्यशास्त्र के अन्तर्गत जितनी नई कव्पनाएँ, जितने 
तेजस्वी विचार और जितने झुगप्रवर्तक सिद्धान्त परिगणित होते हैं; उन 
सबों का चिंतन-मनन, प्रस्फूरण तथा आविष्करण, प्रतिपादन एवं 
करण तथा मण्डन और खण्डन, इसी चार सदी की काल्यवधि में हुआ | 
अतएव हम इस कालावधि को संस्क्ृत साहित्यशास्त्र का विभवकाल 
निर्श्नान्ततया कह सकते हैं । मेरे कहने का अभिग्राय यह नहीं है कि 
खिस्ताव्द ११०० के लगभग संस्कृत साहित्यशास्त्र की परंपरा खंडित हो 
गई ॥ खिस्ताब्द ११०० के बाद भी मम्मठ, रुय्यक, वाग्भट, हेमचन्द्र 
जयदेव, विद्याधर, विश्वनाथ, मानुद्त्त, रूपगोस्वामी, अप्पय्य दीक्षित 
जगन्नाथ पण्डित आदि छब्धप्रतिष्ट ग्रन्थकार हो गये हैँ और उच्होंने 
काव्यप्रकाश, अलड्जगरसर्वस्व, काव्यानुशासन, चन्द्राछोक, एकावली 
साहित्यदर्पण, रसमंजरी, रसगज्ञाधर आदि शास्त्रीय ग्रन्थों की रचना की ! 
इसमें बिल्कुल सनन्‍्देह नहीं | इन अ्रन्थों में से काव्य॑प्रकाश साहित्य | 
दर्पण, रसंगज्ञाधर प्रभ्ृति ग्रन्थ जज प्रमाणभूत ग्रन्थ माने जाते है 
वे अद्यापि पठन-पाठन-परम्परा में स्वीकृत हैं, इसमें भी बिल्कुल सल्दे 
नहीं | कहने का अभिप्राय इतना ही है कि, संस्कृत साहित्यशा 
अपनी ऊज॑स्वछ, नूतन व क्रान्तिकारक विचाररूपी आत्मा खिस्ता& 
:१०० के आसपास खो बैठा था। वह उस समय के बाद केब 
कलेवररूप में जीवित था । उपरिनिर्दिष्ट विभवकाल के अन्तिम ग्रंथका 
क्षेमेन्द्र थे | 
असाधारण श्रन्थकार-.- 
क्षेमेन्द्र ग्यारहवीं सदी के एक असाधारण ग्रन्थकार थे | उन्होंने अ 

साहित्यसंपदा के द्वारा संस्कृत वाराय को विभूषित किया। उनके 
“ओऔचित्य॑ रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌ ।'--क्षेमेन्द्रकह्व औचित्यविचाः 
चचो, कारिका ५ । 
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साहित्यिक कतत्व विपुल, विविध एवं महत्त्वपूर्ण हे। उनको ग्रंथरुचना 
करने में अपार उत्साह था और परिश्रम पर उनकी अदम्य निष्ठा थी । 
उनका सामयिक छोकजीवन का निरीक्षण जितना सूक्ष्म एवं व्यापक था 
उतना ही सहृदय । इसीलिए यद्यपि उन्हें नेसर्गिक, उज्ज्वल प्रतिभा की 
देन प्राप्त नहीं थी, तथापि उन्होंने दिव्य तथा पोरुष उपायों के द्वारा” 
श्रीश्वारदा की उपासना करके बड़ी योग्यता संपादित की थी | उन्होंने 
छंदःशास्त्र, काव्यशास्त्र, रसपूर्ण लघुकाव्य, नीत्युपदेशपरक काव्य, सारांश- 
काव्य, कोश इत्यादि विविध विषयों पर लगभग चालीस अन्थ लिखे ॥यह 
ग्रन्थसंपदा केवछ संख्याबहुल नहीं है, वह गुणबहुल भी है और इसीलिये 
क्षेमेन्द्र को संस्कृत साहित्यश्ास्त्र के विभवकाछ का एक उल्लेखनीय एव 
बैशिष्टथप्र्॒ण ग्रन्थकार मानना समुचित होगा | संस्कृत साहित्य॑शास्त्र कश्मीर 
में अछ्डरिति हुआ, वह वहीं ग्रन्थरूप-पुष्पों से प्रफुछ हुआ ओर उसका 
विकास भी वहीं हुआ । भामह, वामन, उद्धठट, आनंदवद्धन, अभिनव्रगुत्त, 
महिमभटद्ठ, कुन्तक आदि सभी प्रमुख एवं श्रेष्ठ अन्थकार कब्मीर के ही 
निवासी थे | क्षेमेन्द्र भी क्मीरवासी थे, उन्होंने भी ओचित्यसिद्धान्त की 
प्रतिष्ठापना करके संस्कृत साहित्यशास्त्रीय विष्चारों को आगे बढ़ाया । इन सब 
प्वीजों को ध्यान में रखकर हम यह कह सकते हैं कि, संस्कृत साहित्य- 
शास्त्र की मातृभूमिरूप कव्मीर ने क्षेमेन्द्ररप अनर्ध्य उपहार श्रीसरस्वती 
के पुनीत चरणों में अर्पित किया ! 


“यस्मिन्द्रय॑ श्रीश्ष सरस्वती च ।?--- 
संस्कृत ग्रंथकार प्रायः अपने बारे में ज्यादा नहीं लिखते हैं | परंतु, 


2, 'कृत्वा निश्चलदैवपौरुषमयोपायं प्रसूत्ये गिरां । 


क्षेमेन्द्रेण यदर्जितं शुभफलं तेनास्तु काव्याधथिनाम ।--कविकण्ठाभरण ५॥३ । 
२, क्षिमेन्द्रनामा तनयस्तस्य विद्वत्सपर्यया । 
प्रयातः कविगोष्ठीषु नामग्रहणयोग्यताम्‌ ॥* 
--भारतमंजरी, हरिवंशोपसंहार-छोकांक ७ । 
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क्षेमेन्द्र इस प्रकार के 'मौनीबाबाः नहीं थे | उन्होंने अनेक* प्रन्थों द 
उपसंहारकपर /छोकों में स्वचर्त्रिविषयक निर्देश अव्ध्य किया है। 
क्षेमेन्द्र के पुत्र सोमेन्द्र ने क्षेमेन्द्रचित बोधिसत्वावदानकल्पछता नामक 
अन्थ का १०८ वां पह्वव जोड़कर ग्रन्थपूर्ति की थी | उसने भी स्ववंश- ह 
विषयक निर्देश किये हैं। उनका संकलन करने से यह विंदित होता हैः 
कि, कव्मीर के जयापीड़ नामक राजा के (समय खिस्ताब्द ७७९-८१३) 
नरेन्द्र नामक सचिव थे। उनके वंश में भोगीन्द्र नामक पुरुष का जप 
डुआ | उस 'सच्चनिधि! भोगीन्द्र को सिन्धु नामक पुत्र प्राप्त हुआ | 
उसके पुत्र का नाम था प्रकाशेन्द्र । वह इन्द्रबत्‌ विभवशाल्ली: था । 
वह दानधर्म में नित्य तत्पर रहता था। विंद्रानों का समुचित सत्का,, 
करना व अपने बांधवों को सन्तोष” प्रदान करना, यह उसने अपन, 
त्रत बना लियो था। वह अन्न, धन, भूमि, गोसंघ, कृष्णाजिन आहि. 
वस्तुओं का दान ब्राह्मणों को बारबार* किया करता था । परिणाम, 
ब्राह्मणणण 'ठुम इंद्रसदशही हो, अन्तर इतना ही है कि इन्द्र प्रकाशही, 3 
है, तो तुम प्रकाशसहित हो?, इन शब्दों में उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा, ] 
१. द्रष्व्य--दशावतारचरितोपसंहार'झोक १-५, यु श 

३१-४१, भारतमंजरी-उपसंहयारछोक १-४, रामायणमंजरी-उपसंहारछोक १. 

औचित्य-विचारचर्चा-उपसंहारशझोक १-२, कविकण्ठाभरणोपसंहारश्षोकांक हे ! 










२, क्षेमेन्द्रक्तं अवदानकब्पछता'--संपादक शरचन्द्र दास, १८८८, प्रस्तावत 
कोौक १-५॥ 

३, आसीत््‌ प्रकाशेन्द्र इति प्रकाशः काश्मीरदेशे त्रिदशेश्वरश्री: /--औचित्य 
विचारचर्चा, उपपंहार छोक ? । 

४ सदा दानाद्रहस्तेन महता भद्रमूतिना । 
साधु कुंजरिता यैन प्राप्ता कीतिंपताकिना ।-रामायणमंजरी, उपसंहारशोक ४ 

७. “विद्वज्जनसपर्याप्तपर्या पस्वजनोत्सवः ।--तत्रैव, ोक ५। 


६. विप्रेन्द्रप्नतिपादितान्नधनभूगोसंघकृष्णाजिनै:ः ।! -- दश्ञावतारचरितोपस 
श्लोक २ । ४ 


[७ 
करते थे ।* उसके घर पवित्र सत्र* अविरत चालू रहता था और ब्राह्मण 
भोजन में अनेकानेक ब्राह्मण सम्मिलित होते थे)। वह भिन्न-भिन्न 
याचकों की अभ्यर्थनाओं की परिपूर्ति किया करता था, जिससे बे उसे 
कब्पबृक्षवत्‌रं मानते थे । और इतना प्रभूत दानधर्म करने वाला वह 
अपने को अव्पप्रद्‌ ही" समझता था | उसने अपने घर में एक ब्रह्मदेव- 
मंदिर की स्थापना की थी और उसमें देवताओं की प्रतिष्ठापना की * 
थी । वह कट्टर शिवभक्त था और अन्त में शिवजी के चरणों में ही विीन 
हो गया” । ऐसे सघन, धर्मशील, दानझूर, सुसंस्क्ृत, सुजन एवं कीर्तिशाली 
प्रकाशेन्द्र के पुत्र थे क्षेमेन्द्र४7 | इस विवरण से पता चलता है कि, 
क्षेमेन्द्र धनाब्य पिता के पुत्र थे ओर धनससंपन्न होते हुए भी 
उन्हें श्रीशारदा की उपासना में रुचि थी, यह बड़ी प्रशंसनीय बात है | 
क्षेमेन्द्र की जीवनी-- 

क्षेमेन्द्र का जन्म कब एवं कहाँ हुआ इसके बारे में निश्चित रूप से 
जानकारी प्राप्त नहीं होती है | तथापि, क्षेमेन्द्र के गुरुओं में प्रधान 
£. “संपूर्णदानसन्त॒ष्टः प्राइस्तं ब्राह्मणा: सदा ।. ४५ 

इन्द्र एवासि किन्‍्त्वेक: प्रकाशूस्ते गुणोइघिकः ॥'--भारतमंजरी, उपसंदार- 


लोक २ । 
२, “अभूदगृहे यस्य पवित्रसत्रमच्छिन्नमग्रासनमग्रजानाम्‌ ।” औचित्यविचारचर्चा- 
उपसंहारछोक १ । 
“अगणेयमभूद्‌ गेहे यस्य भोज्यं ह्विजन्मनाम्‌ ।'--बृहत्कथामंजरी, उपसंहार- 
कछोक १२ । 
'न्ञानाथिजनसंकल्पपूरणे कल्पपादप: ।--बृहत्कथामंजरी, उपसंहारछोक ३१ । 
“अल्पप्रदो5स्मीत्यभवत्‌ स रूुज्जानतकन्धरः ।'--तत्रैव, #छोक ३३ ॥। 
थयः श्रीस्वयंभूभवने विचित्रे लेप्यप्रतिष्ठापितमाठ्चक्रः ।--औचित्यविचार चर्चा 
॥ उपसंहारशछोक १ | 
७. “पूजयित्वा स्वयं शम्भुं प्रसरदवाष्पनिश्वैर:ः। गाढ़ं दोर्भ्या समालिग्य यस्तत्रैव 
व्यपद्यत ।--बुहत्कथामंजरी, उपसंहार७ोक ३५ । 
८ क्षिमेन्द्रनामा तनयस्तस्य विद्वत्सु विश्रुतः ।--तत्रैव छोक ३६ । 


* ५0 
७ 
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व्यक्ति अभिनवगुप्त थे और क्षेमेन्द्र का आश्रयदाता कश्मीर का अनन्तराज 
नलपति था, इन प्रमाणों के आधार पर क्षेमेन्द्र-सांहित्य के विवेचकों ने यह 
निश्चित किया है कि, क्षेमेन्द्र का जन्म खिस्ताब्द ९९० के आसपास" 
हुआ था । क्षेमेन्द्र की निधनतिथि का मी कहीं निर्णायक निर्देश नहीं 
मिलता है। इसलिए वह भी अनुमान का ही विषय है । क्षेमेन्द्र का 
देहावसान खिस्ताबव्द १०६५ में हुआ, ऐसा पं० मधुसूदन कौंल* मानते 
हैं । लेकिन उनका यह कथन शिथिल्सा लगता है | क्‍योंकि क्षेमेन्द्र ने 
दशावतास्वरित नामक अपने ग्रंथ की परिसमाप्ति खिस्ताब्द १०६६ में 
की | इसलिए क्षेमेन्द्र की म्रत्यु खिस्ताव्द १०६६ के बाद हुई ऐसा 
कहना ही अधिक युक्त होगा और डॉ० काणे * एवं डॉ० सूर्यकान्त'* यही 
कहते हैं | घचक्रपाल क्षेमेन्द्र का माई था यह डॉ० सूर्यकान्त का* कथन 
ठीक नहीं है । क्‍योंकि एक तो क्षेमेन्द्र ने अपने भाई के नाम का निर्देश 
कहीं भी नहीं किया है | दूसरी बात यह है कि, क्षेमेन्द्र के पूर्वजों में से 
“सिन्धु? यह नाम छोड़कर अन्य सब नाम “इन्द्रान्त? हैं, जेसे नरेन्द्र, मोगीन्द्र, 
प्रकाशेन्द्र | क्षेमेन्द्र के पुत्र का नाम भी सोमेन्द्र था यह बात विशेष 
ध्यान देने योग्य है । चक्रपाल नाम “इन्द्रान्त” नहीं है | तीसरी बात 
यह है कि, क्षेमेन्द्रकृत कविकंठाभरण के जिस वाक्य का आधार देकर 
डॉ० सूर्यकान्त चक्रपाल को क्षेमेन्द्र का भाई मानते हैं, वह वाक्य है-- 





१, (अ) डॉ० सर्यकान्त---]78९7007078 50ए0968, 954, (॥9]00॥७7 7, 
9. 7. (आ, डॉ० काणे---8780079 0६ $७78:70 7266॥08, ॥96], 


]287% ॥, 9. 266. (३) पं० मधुसदन कौल-देशोपदेश & नर्ममाछा, 


9283, ॥7070870०४४07, 9. 20, 


२. द्रष्टन्य--उपरिनिर्दिष्ट १ इ., । 

३. “णकाभिकेष्न्दे विहितश्वत्वारिंशे सकातिके ।"-दशावतारचरितोपरूहारछीक ५। 
४. जा50079ए 0 हिशाह7तंक॥ 7020७005, 96], 70876 4, 9, 266, 

७, 5 8९77670879 5॥00०0768, 954, (४999. 7, 9. 8. 

६. ॥906, 99. 8, 0, 8., 
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ध्यथा चैतद्भाठ॒श्रक्रपाल्स्य ।” अब यह वाक्य म॒क्ताकण के यथा रन्ध्र 
इत्यादि उदाहरण-छोक दिये जाने के बाद आया हुआ हैं | अर्थात्‌ इस 
वाक्य में प्रयुक्त हुए 'एतद्‌ः पद का अन्वय करना हे मुक्ताकण शब्द के 
साथ | इससे यह सिद्ध होता है कि, चक्रपाल मुक्ताकण का भाई था, 
नकि क्षेमेन्द्र का। यदि चक्रपाल क्षेमेन्द्र का भाई होता तो क्षेमेन्द्र अपने 
भाई का निर्देश “अस्मद्भाठश्रक्रपाल्स्स! इन शब्दों में करता, जैसा कि 
उसने अपने उपाध्याय गद्कक का उल्लेख ओचित्यविषास्चर्चा' में किया 
है | क्षेमेन्द्र अपने को 'सर्वमनीषिशिष्य? कहता है, जिससे पता चलता 
है कि उसका अध्ययन अनेक गुरुओं की अध्यक्षता में हुआ था । क्षेमेन्द्र 
ने अपने गद्धक, अभिनवगुप्त तथा सोमपाद नामक तीन गुरुओं के उल्लेख 
स्पष्टतया किये हैं । उनमें से गल्जक से क्षेमेन्द्र ने किस विषय को शिक्षा 
प्राप्त की इसका कोई पता नहीं चछता। अमिनवगुप्त ने क्षेमेन्द्र को 
साहित्यशास्त्र पढ़ाया? | सोमपादर क्षेमेन्द्र के आध्यात्मिक गुरु रहे 
होंगे | क्षेमेन्द्र के पिता प्रकाशेन्द्र कट्टर शव थे, यह हम ऊपर कह 
आये हैं | क्षेमेन्द्र के एक गुरु अभिनवगुप्त कश्मीरी शैवदर्शन के एक: 
प्रमुख आचार्य थे | इस प्रकार शव पिता के पुत्र और शैव दाशनिक के 
शिष्य होते हुए भी क्षेमेन्द्र अपने अनेक” ग्रन्थों में विष्णुस्तुति करते 
हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि, भागवताचाय सोमपाद का क्षेमेन्द्र 
पर गहरा असर पड़ा था | क्षेमेन्द्र ने बृहत्कथामंजरी लिखकर खिस्ताब्द 
में लेखनकार्य का श्रीगणेश किया । उस बृहत्कथामंजरी में वे 
१, “यथाएस्मदुपाध्यायगज्ञकस्य "४--औचित्यविचारचचा, कारिका ३९।... 
२. द्रष्टव्य--औचित्यविचारचर्चा, उपसंहारशोक २। 
डे 'श्ुत्वाभिनवयुप्तास्यात्साहित्य॑ बोधवारिघं: । आचायशैखरमणेविद्याविवृति- 
कारिणः ।--बृहत्कथामंजरी, उपसंहारशछोक ३७ । 
७. “श्रीमद्भागवताचार्यसोमपादाब्जरेणुमिः ।--तज्रैव, छोक ३८ । 
७, द्रष्टव्य--औचित्यविचारचचो, दशावतारचरित, रामायणमंजरी आहठि झन्थों 
के मज्ञलाचरण । 
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अपने को 'नारायणपरायण?” कहते हैं। क्षेमेन्द्र की यह नारायणवक्ति 
उत्तरोत्तर बदृती ही गई और दरशावतारचरित के रचनासमय के आसपास 
वे पूर्णरूप से निष्ठावन्त वैष्णव बने हुए दिखाई पड़ते हैं। इसका 
प्रमाण निम्नलिखित छोक है-- 


'सन्‍्तोषो यदि कि धने: सुखशते: कि यद्यनायत्तता | 
वैराग्यं यदि कि ब्रतैः किमखिलेस्थागैर्विवेको यदि। 
सत्संगोी यदि कि दिगन्तगमनप्रस्थानतीथथश्रमैः । 
श्रीकान्ते यदि भक्तिरप्रतिहता तत्कि समाधिक्रमैः॥* 


और इसीलिए क्षेमेन्द्र आमरण वैष्णव रहे यह डॉ० सूर्यकान्त 4 का 
कहना टीक माद्ूम पड़ता है। क्षेमेन्द्र अपने को व्यासटास* कहते 
हैं | उनके अन्तःकरण में भगवान व्यास के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। उनकी 
दृष्टि से महर्षि व्यास भुवनोपजीव्य” कवि थे | वे व्यास को '"ज्ञाननिधि? 
विशेषण से सम्बोधित करते हैं | उन्होंने अपने सुद्नत्ततिकक* में व्यासर्षि 
का “नमव्छन्दोनिधानाय सुवृत्ताचारवेधसे | तपःसत्यनिवासाय व्यासाया- 
मिततेजसे ||? इन शब्दों में गौरव किया है। व्यासरचित महाभारत 
अन्य कवियों का एक जीविकासाधन है, ऐसा क्षेमेन्द्र का मन्तव्य है |* 
क्षेमेन्द्र ने एक व्यासाष्टकस्तोत्र की रचना भी की है । क्षेमेन्द्र का मित्र- 





१, द्रष्ट्य--बृहत्कथामंजरी, उपसंहारक्षोक ३८ । 

२. दशावतारचरित, मत्स्यावतार, छोक १५ । 

३, #8९७707७707७ ७+प0763, 984, 9, 8. 

४, 'इति श्रीप्रकाशेन्द्रात्मजग्यासदासापरास्यश्रीक्षेमेन्द्रक्रता औचित्यविचारचर्चा 
समाप्ता ।! औचित्यविचारचर्चा ! कविकण्टाभरणाद्वि ग्रन्थों में भी ऐसे निर्देश 
पाये जाते हैं । 

५. कविकण्ठाभरण, द्वितीय सन्धि । 

सुवत्ततिकक १३ | 

७. 'इदं कविवरै: सर्वैराख्यानसुपजीव्यते । उदय प्रेप्सुभिृत्यैरभिजात इवेश्वर:' ॥ 
कविकण्ठाभरण, द्वितीय: सन्धि: । 


ड़ 
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परिवार बड़ा था | उन्होंने अपने बृहत्कथामंजरी *, भारतमंजरी *, रामायग- 
मंजरी आदि ग्रन्थों के उपसंहारों में रामबशस्‌ , देवधर, वीर्यभद्र, नक, 
सजनानन्द, रक्सिंह आदि मित्रों तथा हितचितकों के नामनिर्देश किये 
हैं। उनके मित्रों में राजपुत्र भी थे। रत्नसिंह नामक राजा का उर्े 
उदयसिह क्षेमेन्द्र का शिष्य३ था | कविकण्ठाभरण के पंचमसन्धि से 
पता च्वछता है कि कोई लक्ष्मणादित्य नामक और एक राजपुत्र क्षेमेन्दर 
का शिष्य था | क्षेमेन्द्र ने कविकण्ठाभरण की पंचम सन्धि में इन दोनों 
राजकुमार शिष्यों के 'छोक विच्वारविशदीकरण के लिये उद्धुत किये हैं, 
जिससे माल्म होता है कि, क्षेमेन्द्र का स्वशिष्यों के साथ सम्बन्ध बहुत 
सद्भावपूर्ण था | इन सब निर्देशों से ऐसा प्रतीत होता है कि, क्षेमेन्द्र मी 
अपने गुरु अमिनवगुप्त के समान एक श्रेष्ठ अध्यापक रहे होंगे | 
( अभिनवगुप्त के १२०० शिष्य थे ।४ ) सारांश में, क्षेमेन्द्र कुलशील- 
सम्पन्न, विष्णुभक्त, व्यास-वाल्मीकि आदि ऋषियों के प्रति आदरभाव 
रखनेब्राले, विद्याव्यसनी एवं सत्प्रवृत्त ग्रन्थकार थे | 


क्षेमेन्द्र की ग्रन्थसंपदा-- 


क्षेमेन्द्र एक बहुप्रसू ग्रन्थकार थे। उन्होंने विविध विषयों पर छील्या 
लेखन किया है। उनका छोकनिरीक्षण गहन तथा व्यापक था | उनकी 
लेखनी बड़ी महत्त्वाकांक्षिणी और वाणी खमावसुबोध थी | इन्हीं के द्वारा 
क्षेमेन्द्र ने संस्कृत साहित्य के अनेक विभागों को अल्कृत किया | 
डॉ० सूर्यकान्त कहते हैं कि, क्षेमेन्द्र व्यासवाब्मीकिवत्‌ स्फूर्तिदाता थे” | 
लेकिन उनका यह कथन अत्युक्तिपूर्ण अतएव उपेक्षणीय है | परच्त॒ 





», द्र॒ष्टन्य--बवृहत्कथामंजरी, उपसंहारशोक ३९ एवं ४१ । 

०, द्रष्टव्य--भारतमंजरी, उपसंहारछोक ३) 

द्ृष्टष्य--औचित्यविचारच्चो, उपसंहारक्षोक २ । 
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संस्कृत साहित्य के विश्व में क्षेमेन्द्र का स्थान असाधारण है", यह डॉ० 
सूर्यकान्त का कहना योग्य अतणव ग्राद्य है । क्‍योंकि क्षेमेन्द्र की वाणी 
ने संस्कृत सारखत की अनेक शाखाओं में अनन्यपरतंत्रतया विहार 
किया | वह कभी कवि के तो कभी नाटककार के, कभी तच्चज्ञ के तो 
कभी विलछासी पुरुष के, कभी कोशकार के तो कभी इतिहासपण्डित के, 
कभी भक्त के तो कभी साहित्यविमर्शक के परिविष में तत्कालीन सहृदयों 
के सामने आयी। वह सर्वतोगामी एवं सर्वर्स थी। लेकिन उसने 
कितने ग्रन्थों की सरशि की यह निश्चित रूपसे कहना आज भी बड़ा 
कठिन काम है क्षेमेन्द्र के अनेक ग्रन्थ आजतक प्रकाशित हो चुके 
हैं, और अनेक ग्रन्थ, जो कि अद्यापि अप्रकाशित हैं, हस्तलिखित स्वरूप 
में पाये जाते हैं| फिर भी क्षेमेन्द्र की ग्रन्थावछी की संख्या की निश्चिति 
के विषय में विद्वानों म॑ं मतभेद पाया जाता है । डॉ० सूर्यकान्त एक 
जगह * कहते हें कि क्षेमेन्द्र ने बत्तीस ग्रन्थों की रचना की और दूसरी 
जगह 3 क्षेमेन्द्र द्वारा रचित श्रन्थों की संख्या चौंतीस देते हैं | यह चातीस 
संख्या सुभाषितरत्नमांडागासर्म्‌ * के संपादक को मान्य है | डॉ० दे" 
क्षेमेन्द्र के सैतीस ग्रंथों की सूचि देते हें तो डॉ० काणें का कहना हे 
कि क्षेमेन्द्र ने भारतमंजरी एवं बृहत्कथामंजरी के अतिरिक्त चालीस 
ग्रन्थों का ग्रणयन किया ।* क्षेमेन्द्रल्थुकाव्यसंग्रह के संपादकों का 
भी यही मत है कि, क्षेमेन्द्र ने लडगभग” चालीस ग्रन्थों की रचना की | 
सारांश में हम इतना ही निश्चितरूप से कह सकते हैं कि, क्षेमेन्द्रगनन्थों 
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की संख्या बत्तीस से लेकर चालीस के सन्निकट है! संख्यानिर्णय 
करना दष्कर है, और वह इस लेखन का प्रयोजन भी नहीं । इसलिये 
ढॉ० दे-दत्त ग्रन्थ-सूचि ग्राह्म मानकर उसके अनुसार अब क्षेमेन्द्र के 
ग्रन्थों का परिचय संक्षेप में दिया जाता है । 

ल्षेमेन्द्र-मन्थावछी का परिचय-- 


१. अम्रततरद्भ-देव-पूर्वदेवक्त क्षीस्सागर के मंथन पर आधघ्ृत लडु- 
काव्य! | इसमें से एक पद्म कविकण्ठाभरण की पंचम संधि में (उदाहरण-छोक 
४९) उद्धुत दिखाई पड़ता है। २. ओचित्यविचारचचों--ऑऔंचित्य यह 
रससिद्ध काव्य का जीवितसर्वस्व है, इस महासिद्धान्त के प्रतिपादनपूर्वक 
मण्डन के लिये छिखा हुआ स्वतंत्र एवं मौलिक * ग्रन्थ | इस ग्रंथकी रचना 
कश्मीर के अनन्तराज हपति के काल में ( खिस्ताव्द १०२८-१०६३ ) 
हुई | ग्रंथ में कुछ ३९ कारिकाएँ हैं और उनमें आत्मरूप औचित्यतत्त 
के विल्यासस्थानों का उपवर्णन किया है । क्षेमेन्द्र की दृष्टि से क़ाव्यगत 
पद्‌, वाक्य, प्रबन्धार्थ, गुण, अलंकरण; रस, क्रियापद, कारक, लिंग, वच्चन, 
विशेषण, उपसग, निपात, काल, देश, कुछ, त्रत, तत्त्व, सत्तत, अभिप्राय, 
खभाव; सारसंग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम, आशीव॑चन और 
काब्यांगों में ओचित्य रहता है । क्षेमेन्द्र ने कारिकागत विचारों के स्पष्टी- 
करणार्थ कुड १०६ उदाहरण-छोक उद्धृत किये हैं जिनमें उनके निजी 
पद्म ३० हैं। ग्रंथ की रचना अन्वयव्यतिरेकपद्धति से हुई है । क्षेमेन्द् 
का यह ग्रंथ बहुत महत्त्वपूर्ण हे। ( ३) अवसरसार-क्षेमेन्द्रल्घुकाव्य- 
संग्रह में इस ग्रंथ का नाम 'अवतारसारः३ दिया गया है, वह स्पष्टतया 


१, धा॥0०7 'ए07:8 ० 778९००००१०७, 96, 76006 7०४०7 9. 70 

२, क्षिमेन्द्र इत्यक्षयकाव्यकीतिश्वक्के नवौचित्यविचारचचाम्‌ ।--औचित्यविचार- 
चर्चा, उपसंहारकछोक २. 
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प्रामादिक है | इसमें का एक पद्म क्षेमेन्द्र ने अपनी औचित्यक्स्वार- 
चर्चा में कर्मपदौचित्यप्रकरण में “न ठत॒ यथा ममैवावसरसारे? इस प्रस्ताव 
के साथ दिया है | यह प्रायः अनन्तराजस्त॒ुतिपरक एक लछ्घुकाव्य है? | 
( ४ ) कनकजानकी--प्रभु रामचन्द्र के वनवासोत्तर जीवन पर आध्त 
नाटक होगा । इसके पॉँच छोक कविकण्ठाभरण में ( उदाहरण-छोक 
२, ४७, ४८, ५६, ५७ ) उद्धृत किये गये हैं | (५) कलछाविलास-- 
क्षेमेन्द्र का एक उत्कृष्ट काव्य । उपहास-उपरोधपरक इस काव्य में दंमाख्यान , 
लछोमवर्णन, कामवर्णन, वेब्याव्त्त, कायस्थचरित, मदवर्णन, गायनवर्णन, 
सुवर्णकारोत्पत्ति, नानाधूतंवर्णन एवं सकछकलानिरूपण नामक दस सगे हैं | 
कुछ ५५१ ज्छोकों में काव्य विभक्त है | मूलदेव नामक पुरुष इस काव्य 
का नायक है । यह पुरुष बड़ा कुटिछ तथा चालाक है | उसकी उक्तियों 
से हमें पता चलता है कि, ठगी की विद्या भूतछ पर अवतीर्ण होकर 
सन्‍्यासी, वैद्य, गायक, स्वर्णकार, नग आदिकों में प्रविष्ट हुई है । इतना 
ही नहीं, वह विद्या पशुपक्षी एवं वनस्पतियों में भी घुस गई है | इस 
काव्य में क्षेमेन्द्र ने उपर्युक्त व्यवसायियों का बड़ा रोचक वर्णन प्रस्तुत 
किया है, जिसे जिज्ञासु स्वयं पढ़ें | ( ६ ) कविकण्ठाभरण-्षेमेन्द्र का 
एक अब्पविस्तृत पर अनब्पगुणी ग्रन्थ | क्षेमेन्द्र ने शिष्यों के उपदेश के 
लिये तथा विशों की विशेष जानकारी के लियेः इस ग्रन्थरत्न का अन- 
न्तराज के काल में ( खिस्ताब्द १०२८-१०६३ ) प्रणयन किया | ग्रन्थ 
में कुछ ५५ कारिकाएँ और ६२ उदाहरणलछोक हैं | इस ग्रन्थ के विषय 
का विशेष विवरण आगे दिया जाएगा | ( ७ क्षेमेन्द्र ने 
ओऔघचित्यविष्वारवर्चा में इस ग्रन्थ का नामनिर्देश किया है | उससे यह 
अनुमान होता है कि इस ग्रन्थ म॑ काव्य के गुण तथा दोषों का विष्चार 
2, धी॥70ए0 ४०7४8 0० 7६8४९०॥०७०१०७, 96], ॥7%47006 प्र७७०॥, 
2 
२, 770, 
'श्विष्याणां उपदेशाय विशेषाय विपश्चिताम ।'--कविकण्ठासमरण १॥२ 
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हुआ होगा” । लेकिन इस अन्थ के बारे में कुछ मी निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता । (८) क्षेमेन्द्रप्रकाश--इस ग्रंथ के बारे में कुछ 
जानकारी प्राप्त नहीं होती है । (९ ) चतुवेगेसंग्रह-्षेमेन्द्र ने , 
शिष्यों के उपदेश के लिए और बुद्धिमानों के सन्तोष के लिए यह वर्ग- 
संग्रह खवरचित >ओोकों में किया | इसके धर्मप्रशंसा, अथंग्रशंसा, काम 
प्रशंसा तथा मोक्षप्रशंसा नामक चार परिच्छेद हैं ओर कुछ छोकसंख्या 
१०६ है। इसमें की मोक्षप्रशंसा सब से बढ़कर सुगम एवं सरल है | (१०) 
चारुचयोा--इसमें सदाचरण की शिक्षा देनेवाले सुबोध व सुंदर एक सौ 
छोक हैं | हर एक छोक की प्रथम पंक्ति में आचारतत्त्व का ग्रतिपादन 
किया गया है और द्वितीय पंक्ति में उस आघारतत्त्व के अनुरूप ऐति- 
हासिक अथवा पौराणिक कथा का दृशन्त दिया गया है, जैसे--न 
तीव्रदीर्धवैराणां मन्‍्युं मनसि रोपयेत्‌ | कोपेनापातयन्‌ नन्‍्द चाणक्यः 
सप्तमिर्दिनेः ॥!* इस ग्रन्थ के शुरू में विष्णुस्तवन है | इसी ग्रन्थ के 
आधार पर द्याद्िविदने अपनी नीतिमंजरी की रचना ( समय खिस्ताव्द 
१४९४) की | जल्हण ने 'मुग्धोपदेश? ग्रन्थ के लेखन की प्रेरणा भी प्रायः 
क्षेमेन्द्र की चारुचर्या से ही पायी, ऐसा डॉ० कीथ्‌” का मन्तव्य है । 
(११) चित्रभारत नाटक--यह महाभास्ताश्रय नावक होगा* | इसके 
१. “क्त्वापि काव्यालुकारां क्षेमेन्द्रः कविकर्णिकामू । 

तत्कलंक विवेक॑ च विधाय विबुधप्रियम्‌ ॥'--औचित्यविचारचचो, कारिका २. 
२९, 'उपदेशाय शिष्याणां सन्तोषाय मनीषिणाम्‌। 

+ क्षेमेन्द्रेण निजश्छोकैः क्रियते वर्गसंग्रहः ॥? चतुवरगसंग्रह, धर्मप्रशंसा १।२ 

३, « चारुचया--छोक ६५. 
४, 'श्रीलाभसुभगः सत्यासक्तः स्वर्गापवर्गदः । 

जयतात्‌ चिजगत्पूज्य: सदाचार इवाच्युतः ॥! चारुचर्या--छोक १, 
७५, ])7, 2, 3, ए७0--6 मा8॥079 ०७ 5७॥४8४७४ ॥॥09"8॥076, 

983, 9. 289, 
&, ४007 ए०४७४३ 07 ९5९४७॥ ०१४७, 967, ॥7670070000॥, 9, , 
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दो ःछोक कविंकण्ठाभरण में ओर एक छोक ओऔचित्यविचारतचर्चा में उद्धत 
पाये जाते हैं। (१२) दपषेदलन--कुरूविचार, धनवि्वार, विद्याविचार, 
, रूपविचार, शोयविचार, दानविचार एवं तपोविचार नामक सात अध्यायों 
में तथा ५९६ शछोकों में निबद्धू उपदेशपरक काव्य । क्षेमेन्द्र ने मंगल 
चरण में विवेक” को नमस्कार किया है । इस काव्य में कुछ, वित्त; 
श्रुव, रूप, शौर्य, दान एवं तप ये सात मदहेत गिनाये गये हैं ( दर्प- 
दलनम्‌ , कुलविचारः १।४ ) और उनकी निदर्शिका एक-एक कल्पित 
कथा दी गयी हे। क्षेमेन्द्र का उद्दिष्ट यद्यपि नीत्युपदेश करना है, 
तथापि, उसका दृष्टिकोण औपरोधिक ही माल्म पड़ता है । इस काव्य 
से कवि की सूक्ष्म तथा व्यापक निरीक्षणशक्ति का अच्छा पता चलता है | 
(१३) दशावतारचरितकाव्य--इसमें विष्णु के मत्स्य-कूर्म-वराहप्रभति 
दस अवतारों की कुछ १७५९ छोकों में ( उपसंहारपरक छोकपंचचक 
अतिरिक्त ) सरस स्तुति की गयी है। इस काव्य से क्षेमेन्द्र की उत्कट 
विष्णुभक्ति का अच्छा परिचय ग्राप्त होता हैं। भगवान्‌ बुद्ध को विष्णु 
का अवतार मानकर उनका चरित्र लेखनिविष्ट करनेवाल्गय यही आदर 
काव्य है| इसकी रचना खिस्ताव्द १०६६ में हुई। (१४) देशोपदेश-- 
दुर्जनवर्णन, कदर्य॑वर्णन, वेश्यावर्गन, कुट्नीवर्णन, विय्वर्णन, छात्रवर्णन, 
वृद्धमार्यावर्णन एवं प्रकीर्ण नामक ८ उपदेशों में तथा २९८ >छोकों में 
(उपसहारपरक छोकद्य अतिरिक्त ) निबद्ध सामाजिक टीकात्मक काव्य | 
लोकसुधार के* लिए इस काव्य की रचना हुई है । कच्मीर का भ्रष्ट 
राज्यशासन इस काव्य का छ्क्ष्य है| इसमें वेद्य, ज्योतिषी, मिक्षुक, 





2, 'प्रश्ान्ताशेषविध्नाय दर्पसर्पापसपंणात्‌ । सत्याम्रतनिधानाय स्वप्रकाशविका- 
सिने ॥ संसारव्यतिरेकाय हतोत्सेकाय चेतस:। प्रशमामस्रतसेकाय विवेकाय 
नमो नमः ॥'--दर्पदलूनम्‌ , कुलविचार:, १।१-२ । 

२. हासेन लज्जितोहत्यन्तं न दोषेषु प्रवतते । 
जनस्तदुपकाराय ममाय॑ स्वयमुग्रम:ः ॥--देशोपदेश, दुजनवर्णनम्‌ १।४ । 
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कायस्थ, गौड़ीय विद्यार्थी आदिकों का उपहास किया गया है। काव्य अवच्य 
पठनीय है । (१०) दानपारिजात-इस ग्रंथ के बारे में कुछ भी जानकारी 
प्राप्त नहीं होती है। (१६) नरमेमाछा-देशोपदेशसहश उपरोधगर्म टीका- 
परक काव्य | यह तीन परिहासों में तथा कुछ ४०७ >छोकों में विभक्त है | 
इसमें कायस्थों के अतिरिक्त श्रमणिका, मठदेशिक, समभतंका, वैद्य, गणक, 
गुरु आदिकों की भी कड़ी आलोचना की गयी है। काव्य करुणान्त है | 
(१७)नीतिकल्पतरू--डॉ० सूर्यकान्त के कथन के अनुसारयह व्यासरचित 
राजनीतिपरक ग्रंथ की व्याख्या है । यह नीतिकल्पतरु ओर औचित्यविचार- 
चर्चा में उल्लिखित नीतिकल्पलता विभिन्न ग्रंथ हैं अथवा अभिन्नयह कहना 
बड़ा कठिन है | (१८) पद्यकादम्बरी-बाणभट्ट की कादम्बरी का पद्मात्मक 
सारांश । इसके आठ छोक कविकण्ठाभरण में पाये जाते हैं ( उदाहरण 
छोकांक १५,१७,२०,२४,२६,३२४,२७,४५ ) | (१९) पवनपंचाशिका- 
पतच्चास शछोकों का वायुवर्णनपरक ल्घुकाव्य" | इसके पद्म सुवृत्ततिलक में 
पाये जाते हैं । ( ९० ) बृहत्कथामंजरी--पंचम सदी के गुणाब्य ने 
पैशाच्ी प्राकृत भाषा में बृहत्कथा? नामक एक सप्तलक्षात्मक कथाग्रंथ 
लिखा था । उसीका सारांश क्षेमेन्द्र ने साढ़े सात हजार पच्चों में प्रस्तुत 
किया है । इसका लेखनकाल थिस्ताब्द्‌ १०३७ है । काव्य १९ लंबकों में 
विभक्त, है, लेकिन सारांश प्रायः नीरस व शुष्क है । अतिसंक्षेप के कारण 
अनेक जगह दुबोंधता उत्पन्न हुई है। काव्य अनाकर्षक व निजींव है, 
ऐसा डॉ० कीथ्‌* व डॉ० सूर्यकान्तः दोनों मानते हैं । (२१ ) बोद्धाव- 
दानकल्पछता--काव्यदृष्टया रसपूर्ण व धर्मव्ष्य्या बौद्धों का प्रिय काव्य | 
रचना १०७ पल्लवों में विभक्त | रचनासमय खिस्ताब्दू १०५२। १०८ वाँ 
पक्तव क्षेमेन्द्रपुत्न सोमेन्द्र ने अथित किया । इस ग्रन्थ से क्षेमेन्द्र का बौद्ध- 
१, ऐया०० १४०ए४६४ 07 ए४७॥6॥078, 96], ॥747067 ०0४07, 9.]2. 
२. 4)7, 8. 8, ए ७४-48 ज्ांइ07ए ०0 छिश्ाहेदपं॥ ॥॥00/8४प7७, 
983, 9. 276. 
३, 4)7, 807ए8॥६87॥8--९ इशा०078 9+ए 068, 00. ]7-9, 
२्‌ 








दरशन का गहरा अध्ययन तथा उनकी सहिष्णुवृत्ति इन दोनों का भछी- 
भाँति परिचय मिलता है । क्षेमेन्द्र ने इस ग्रन्थ में यज्वयावत्‌ जातक- 
कथाओं का संग्रह किया है । इस कार्य में वीर्यमद्र नामक एक बौद्ध 
आचार्य ने क्षेमेन्द्र की सहायता की, और सूर्यश्री क्षेमेन्द्र के लिपिक 
( 80706 ) बने । खिस्‍्ताब्द १२७२ म॑ इस ग्न्‍न्थ का तिब्बती भाषा में 
अनुवाद हुआ था । आज भी यह ग्रन्थ उस भाषा में समस्त रूप म॑ 
उपछब्ध है? | डॉ० कोथू की दृष्टि से यह ग्रन्थ विषयदह्शया महत्त्वपूर्ण 
है, स्वनाव्ष्य्या नहीं' | ( २२) भारतमंजरी -व्यासकृत महाभारत 
ग्रन्थ का १०६६५ जछोकों में सारांश | इसमें मूल भारत तथा हरिवंश 
इन दोनों का समावेश है | यद्यपि अनुध्ठु प्‌ बृत्त का प्रधानतया प्रयोग हे, 
तथापि बीच-बीच में वसन्‍्ततिछका, मालिनी, शादूंछविक्रीड़ित, प्रथ्वी 
आदि अन्‍य ढूत्तों में मी रचना पायी जाती है | भारतान्तर्गत वनपद को 
आरण्यपव नाम रखा गया हे; शांतिपर्व में विष्णुसहस्तननाम गद्य में ही 
दिये हुए हैं। क्षेमेन्द्र प्रत्येक पर्व के उपसंहार में अपने को व्यासरूप 
महाकवि कहते हैं| संक्षेप में महामारतीय कथा का कथन करना 
यही ग्रंथकार का प्रयोजन है। क्षेमेन्द्र ने इस ग्रन्थ की रचना रामयशस 
नामक अपने मित्र के अनुरोध से की | डों० सूर्यकान्त ने इस ग्रन्थ की 
आलोचना करते हुए प्रतिपादन किया है कि, ग्रन्थ रूक्ष एवं निर्जीब है 
मोया-मोटी देखा जाय तो उसमें साहित्यसौन्दर्य कम दिखाई पड़ता है। 
डॉ० सूर्यकान्त की यह आलोचना जँचती नहीं | इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
का प्रणयन खिस्ताब्द १०३७ में हुआ | इसी ग्रन्थ के कारण क्षेमेन्द्र को 
<कवीन्द्रता? प्राप्त हुई । (२३ ) मुक्तावढी-काठ्य---तपस्वीवर्णनपरक 
ब फ्, इताइशपद(8--र8श॥0७१०78 5 प्रता65, 3984, 99.]9:20 
])7, &., 3, ।ए७४॥--6 प्वा5६07४ एण 5078 700+% ॥/॥678६७7०७, 
983, 9. 493 
क्षमेन्द्रकृत भारतमंजरी, काव्यमाला नं, ६४, निणयसागर, १८९५८ ॥ 
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काव्य, जिसमें का एक पद्म कविकण्ठामरण में (उदाहरण-छोकांक ४१) 
पाया जाता है। ( २४ ) झुनिमतसीमांसा--महर्षि व्यास के उपदेश 
का तात्पय वर्णन करनेवालछा काव्य । इसके पंद्रह छोक ओचित्यविष्वार- 
चर्चा में उदाह्नत किये गये हैं | ( २५०) राजावलि अथौत्‌ नृपावलि-- 
इसमें कब्मीरी राजाओं की वंशावली पत्रबद्ध लिखी गई थी | इस ग्रंथ 
की अनुपलन्धि संस्क्ृत साहित्य की बड़ी हानि है ऐसा डॉ० कीथूर 
मानते हैं। ( २६ ) रासायणमंजरी “--वाल्मीकिक्ृत कथा का यह 
सार १९८ प्रसंगों एवं ६३९१ छोकों में उपनिबद्ध हुआ है | इस ग्रंथ 
की भाषा बड़ी ग्रवाहशालिनी और सुगम है | अनुष्ठुप्‌ इत्त के अतिरिक्त 
वसनन्‍्ततिछका, मालिनी आदि बृत्तों में मी छोक पाये जाते हैं । क्षेमेन्द्र 
ने मंगल्यचरण में विष्णु की स्तुति की है। मंगलाचरण के बाद के 
ोकों में वाब्मीकि तथा उनकी रामायण की प्रशंसा की गयी है | 
क्षेमेन्द्र वाल्मीकि को चक्रवर्ती कवि मानते हैं। उत्तरकांड का अन्तिम 
ठोक है-“इति दुरितिविरामः कीर्तिकान्तामिरामः । सुजनहृदयरामः को5प्य- 
भूद्यः स रामः | ग्रकृतमनुसरामः पापपाश तरामः । सुकृतभुवि चरामस्तस्य 
नाम स्मरामः ॥? यह काव्य केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्व का है, परंतु 
काव्यदृष्य्या ए07॥688 है, ऐसा अभिप्राय डॉ० कीथ्‌४ प्रकट करते 
हैं, वह जचता नहीं। ( २७ ) छलितरत्लमाछा--वत्सराज-रत्नावछी की 
प्रेमकथा पर आधारित नाटक" | इसका एक पद्म ओचित्यविचास्मवर्चा 
में उदाह्वत किया गया है। (२८ ) छोकप्रकाश-्षेमेन्द्रकालीन हिंदुओं 


१, 00०० ए००४5 ०१ 7056767078, 964, 7700007008070, 9 १, 
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की दिनचर्या, कब्मीर के प्रांत, व्यापारियों के लेन-देन के व्यवहार आदि 
विषयों की जानकारी देनेवाल्ा कोष | बुहलर इस ग्रंथ को व्यासदास 
क्षेमेन्द्र की ही रचना मानते हैं, तो वेबर का मन्तव्य इससे भिन्न" है । 
पं० कोलः वेबर से सहमत हैं, लेकिन वे कहते हैं कि, यह कृति 
मोगलकालीन किसी तृतीयश्रेणी के ग्रन्थकार की है, क्योंकि इसमें 
फारसी शब्दों की प्रचुरता हैं। ( ६० ) छावण्यवती--इस ग्रन्थ में 
वासन्तिका नामक कोई गणिका अन्रिवसु नामक किसी शओ्रोत्रिय को 
अंकित करती हुईं बताई गयी है | इस काव्य के छः लोक औघित्य- 
विष्ारच्वा मे उदाहत किये गये हैं। ( ३० ) वात्स्यायनसूत्रसार-- 
वात्यायन के कामसूत्रों का संक्षेप | ( ३१ ) विनयवल्धी-क्षेमेन्द्र- 
ल्घुकाव्यसंग्रह के संपादक इस ग्रन्थ का नाम विनयवती देते हैं, किन्तु 
यह गलत है । क्योंकि इसका एक छोक “यथा मम विनयवल्ल्याम! इस 
प्रस्ताव के साथ ओऔघित्यविचारचर्चा में उदाहृत किया गया है। 
( ३२ ) वेतालपंचविशति--इस ग्रन्थ के बारे में कुछ भी जानकारी 
प्राप्त नहीं होती है । ( ३३ ) व्यासाष्टक--झुवनोपजीव्य? व्यास महर्षि 
की स्तुतिपरक आठ >छोक । क्षेमेन्द्र के मन में व्यासर्षि के प्रति कितनी 
प्रगांद आदर-भावना थी, इसका ज्ञान इस अष्टक से होता है | ( ३४ ) 
शशिवंश काव्य--शशिवंश के राजाओं की कथाएँ वर्णन करनेवाला 
महाकाव्य, जिसके पाँच छोक कविकण्ठाभरण में (उदाहरणछोक १४,१६, 
२३,२५ तथा ५५) उदाह्नत किये गये हैं। (१०) समयमातृका--रचना- 
काल खिस्ताब्द १०५० ।४ दामोदरगुप्त के कुद्नीमत के पद्धति का 
_वेब्याव्यवसायविषयक ६३५ इलोकों का ( उपसंहारपरक इ्लोकचतुष्टय 
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२. देशोपदेश & नर्ममाला, 928, ॥76700670 ७४०॥, 9, 25. 
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४ संवत्सरे पंचविंशे पौषशुक्लादिवासरे ।--समयमातृकोपसंहारइलोक २ । 
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अतिरिक्त ) उपदेशपरक काव्य । इस ग्रन्थ के मंगछाचरण में कामदेव 
को) नमन किया गया है । इस काव्य के प्रथम पाँच समयों के नाम 
हैँ चिन्तापरिप्रश्न, चरितोपन्यास, प्रदोषवेश्याल्पवर्णन, पूजाधरोपन्यास 
तथा रागविमागोपन्यास । षष्ठ समय निर्नाम है, उसके बाद के अंतिम दो 
समयों के नाम हैं कामुकसमागम एवं कामुकप्राप्ति। एक वणिक्पुत्र 
की कल्ावतीकृत वंचना, यह इस काव्य का विषय है | क्षेमेन्द्र के 
कथन के अनुसार इस ग्रन्थ की रचना सत्पक्ष' की रक्षा के लिए हुई 
है। इस ग्रन्थ के उपसंहार में क्षेमेन्द्र ने वेश्या की सत्कविमारती के 
साथ जो तुलना3 की है उसको पढ़कर सहृदय उद्दिम्म हो जाता है । 
(३६ ) सुवृत्ततिछक--क्षेमेन्द्रचित एक असाधारण शाझ्त्रीय अन्थ | 
क्षेमेन्द्र ने छंदों का सौंदर्य ध्यान में रखकर इस ग्रंथ मे प्रसिद्ध बृत्तों 
का शिष्योपदेशार्थ संग्रह किया है। ग्रंथ वृत्तावचय, गुणदोषदर्शन 
तथा बृत्तविनियोग नामक तीन विन्‍न्यासों के अन्तर्गत १९४ कारिकाओं में 
निर्मित हुआ है । क्षेमेन्द्र7 ने इस ग्रंथ में सत्ताईस बृत्तों के लक्षणोदाहरण 
दिये हैं | ह्वितीय विन्यास में उपर्युक्त सत्ताईस बृत्तों का गुणदोषपग्रदर्शन 
किया गया है | वृतीय विन्यास के प्रारम्भ में शास्त्र, काव्य, शास्त्रकाव्य 





१, “अनंगवातलास्त्रेण जिता यैन जगत्त्रयी । 
विचित्रशक्तय तस्मै नमः कुसमधन्वने ॥!--समयमातृका १॥१ 
२, 'क्षेमेन्द्रेण सुमाषितं कृतमिदं सत्पक्षरक्षाक्षमम्‌ ।? तत्रैव, उपसंहारइलोक ४ | 
३. “सालंकारतया विभक्तिरुचिरच्छाया विश्येषाश्रया 
वक्रा सादरचबंणा रसवती मुग्धा्थलूब्धा परा। 
आश्चर्योचितवणैनानवनवास्वादप्रमोदाचिता 
वेश्या सत्कविभारतीव हरति प्रौढ्ा कलाशालिनी ॥* 
समयमातृकोपसंहार, शोक १ । 
४ क्षेमेन्द्र के ग्रन्थों में सत्ताईंस संख्या को कुछ विशेष महत्त्व दिखाई पड़ता है । 
क्योंकि सुक्तत्ततिछक में २७ वृत्तों के लक्षणोदाहरण पाये जाते हैं, उधर 
ओऔचित्यविचारचर्चा में भी २७ औचित्यस्थानों का सल्क्षणोदाहरण विवेचन 
पाया जाता है । | 








श्र] 


तथा काव्यशास्त्र ये वाग्विस्तार के चार भेद परिगणित किये गये हैं, उसके 
उपरान्त मिन्न-मिन्न रचनाओं के लिए कोनसे वृत्त अनुकूल ठहरते हैं, 
इसका विवेचन किया गया है और अन्त में प्राचीन कवियों में से कौन 
कवि किस वृत्त में रचना करने में विशेष प्रवीण था, इसका भी विवरण 
किया गया है । क्षेमेन्द्र की दृष्टि से अभिनन्द अनुष्ुप्‌ बत्त में, पाणिनि 
उपजाति में, रत्नाकर वसंततिलका में, भवभूति शिखरिणी में, कालिदास 
मन्दाक्रान्ता में और राजशेखर शादूलविक्रीड़ित में विशेष प्रवीण थे | 
डॉ० कीथ्‌ , डॉ० दे, डॉ० काणे आदि सभी विद्वानों की दृष्टि से क्षेसेन्द्र 
का यह ल्घुकाय ग्रन्थ वैशिष्स्यपूर्ण ठ्| क्षेमेन्द्रलघुकाव्यसंग्रह के 
संपादकों ' ने निम्नलिखित शब्दों में अपना अमिमत व्यक्त किया है-“सुबृ- 
त्ततिकक 0०0007068 &7 प्रशांधुपघ७ 9)806७ 8770778 ज07:8 
07 7760768, ॥॥ (78 श0707 ॥6 988 04807प8860 #07 ॥४8७ 
१780 076 498 707608, ]8श8 ७70 70]097 ए88268 0/ 
860ए0७/80 76068, 7फ्रा8 097076 488स्‍0 ४88 ७७७४७ 
ए०ए एछ0)] 8०000779!]97608 ४७चज ४7, पर6७ एछछ8 & 
7707667 77 0॥8 (9]06 ० ए00८ जशञां॥॥07 ४४ए 40॥0 - 
एछ78 0]] ई0-685.” ( ३७ ) सेव्यसेबकोपदेशं--क्षेमेन्द्र का एक 
विशेषतासंपन्न छघुकाव्य | छोकसंख्या केवछ ६१ | सेव्यसेवकों के बीप्च 
के संबंध अच्छे हो जाएँ इस सद्धेतु से इस काव्य में मालिक तथा नौकरों 
के कर्तव्य एवं उनकी जिम्मेदारियों का विवरण किया गया है | सेव्यसेवकों 
के संबंध बिंगड़ने का कारण सेव्य का दर्प एवं सेवक का लोभ है, यह 
क्षेमेन्द्र की धारणा है | क्षेमेन्द्र ने इस ग्रंथ के मंगलाचरण* में सन्‍्तोष- 
रूप रत्न को नमन करके बड़ा ओचित्य दिखाया है । 


१, 0707 ४४०7४8 07 686॥/670789, 96], 7760708 7०४०7, |,/4., 


२. “विभूषणाय महते तृष्णातिमिरहारिणे। नमः सन्तोषरत्नाय सेवाविषविनाशिने ॥? 
सेव्यसेवकीपदेश, छोक १ । 





[२३ 

क्षेमेन्द्र की अंथावछी का वर्गीकरण-- 
़ क्षेमेन्द्र की ग्रंथावढी का ऊपर जो विवरण दिया है उससे क्षेमेन्द्र 
कितने उच्चकोणि के ग्रंथकार थे उसका पता चल्ता है। क्षेमेन्द्र के 
अमृततरक्ञ, अवसरसार, कनकजानकी, कविकर्णिका, क्षेमेन्द्रप्रकाश, 
चित्रभारत नाटक, दानपारिजात, नीतिकब्पतरु, पद्मकादम्बरी, पवन- 
पंचाशिका, मुक्तावडी, सुनिमतमीमांसा, राजावलहि, ललितरत्नमाला, 
लावण्यव॒ती, वात्स्यायनसूत्रसारं, विनयवल्ली, वेताल्पचर्विशति और 
शशिवंश इतने ग्रन्थरत्न अनुपलब्ध अथवा अप्रकाशित होने के कारण 
उन पर विचार नहीं किया जा सकता | छोकप्रकाश काव्य के कहंत्व 
के बारे में मी संदेह है। अवशिष्ट सतन्रह ग्रन्थों का यों वर्गीकरण हो 
सकता है-१. अवतारचरित्रपरक काठ्य--दशावतास्वरित तथा बौद्धा- 
वदानकल्पलछ्ता; २. आचारोपदेशपरक काव्य--चारुचयां एवं चतुर्व॑र्ग- 
संग्रह; ३. वित्तीय ग्रश्ननिष्ठ काव्य--सेव्यसेवकोपदेश; ४. उपहास- 
उपरोधपरक काव्य--कल्ाविलास, दर्पदलन, देशोपदेश तथा नर्ममाला; 
७, सामाजिक विषयनिष्ठ काव्य--समयमातठ्का; 5. शास्त्रीय ग्रन्थ-- 
ओऔचित्यविचारचर्चा, कविकण्ठाभरण और सुवृत्ततिछक; ७. सारांश- 
क्राव्य--बह त्कथामंजरी, भारतमंजरी और रामायणमंजरी; ८: स्तोत्र- 
काव्य--व्यासाष्टक स्तोत्र । इस वर्गीकरण से क्षेमेन्द्र की वाणी कितनी 
बहुविषयसमावेशिका एवं सर्वस्समयी थी, इसका अच्छी तरह से पता 
पत्ता है। क्षेमेन्द्र ने मानों 'न॒ स॒ झाब्दों न तद्बाच्य न स न्यायो न 
सा कल्ग । जायते यन्न काव्याज्ञमहों भारो महान्‌ कवेः ” ॥? इस भामहो- 
पदेद् को कार्यान्वित किया था; क्षेमेन्द्र में न खड धीमतां कश्चिद्‌ 
अविषयो नाम* |? यह कालिदासोक्ति चरितार्थसी हो गई मादूम पड़ती 
है | और इसीलिये “ग९६७७७७॥०१०७७ ॥008 & प्रा॥006 008- 





१. भामहकृत काव्यालुकार ५-४ | 
२. कालिदासकृत अभिज्ञानशाकुन्तलूम्‌ , चतुर्थौष्छूः । 
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डॉ० सूर्यकान्त का अमिप्राय जँचता है। क्षेमेन्ध की बृहत्कथामंजरी 
तथा भारतमंजरी खिस्ताब्द्‌ १०३७ में प्रकट हुईं | उसके बाद खिस्ताब्द्‌ 
१०५० में समयमातृका का अवतार हुआ | तत्पश्रात्‌ खिस्ताब्द १०५२ 
में बौद्धावदानकल्पल्ता कुसमित हुई । बाद में सुबृत्ततिछक, कविकण्ठा- 
भरण तथा औचित्यविचारचर्चा का प्रणयन हुआ । क्षेमेन्द्र ने खिस्ताब्द 
१०६६ में द्यावतारचरित लिखकर अपनी लेखनी को हमेशा के लिये 
विश्राम दिया | एवंच, क्षेमेन्द्र को यह ग्रन्थ-रवना का उद्यम छगातार 
तीस वर्षों तक जारी रहा । यह त्रिद्शकात्मक अमनन्‍्द अभियोग 
( उद्योग ) देखकर सहृदय विवेचक का सिर आदर-भाव से झक 


जाता है । 





कविशिक्षापरक ग्रन्थ-- 

ऊपर हमने क्षेमेन्द्र के चरित्र तथा ग्रन्थों का परिचय करा दिया है | 
अब उनके कविकण्ठाभरण ग्रन्थ की ओर मुड़ना उचित होगा । लेकिन 
१. एु&छा०्ातछ 5%0965, 984, 9. 33, 
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उस ग्रन्थ का परिचिय-परामर्श करा देने के पहले प्रस्तुत ग्रन्थ किस 
कोटि में ( वर्ग में ) पड़ता है इसपर किंचित्‌ विचार-विमर्श करना आव- 
इ्यक है | संस्कृत साहित्यशास्त्रपरक ग्रन्थों के अनेक ग्रकार हैं, जैसे 
साहित्यदर्पणादि ग्रंथ नाटक से लेकर सभी विषयों का परामर्श करते हें, 
अन्य अनेक ग्रन्थ अपना विचारक्षेत्र सीमित रखा करते हैं। कतिपय 
ग्रंथों में केवल नाख्यशास्त्रीय एवं रस के विष्रय का ही विवेचन पाया जाता 
है। अन्य ऐसे कतिपय ग्रन्थ हैं जिनमें केवछ अलंकारचर्चा हुई है । 
ध्वन्याल्लेक जैसे ग्रन्थों में स्वतंत्र, मूलगामी एवं युगप्रवतंक सिद्धान्त का 
उपपादन पाया जाता है, तो शब्दव्यापारविचारादि ग्रंथों में शब्द्शक्ति- 
मात्र का विमर्श दिखाई पड़ता है। कतिपय ग्रंथ ऐसे भी हैं जिनमें 
नायकनायिकादि के भेदोपभेदों का वर्णन हुआ है | डॉ काणेजी * द्वारा 
परिगणित इन प्रकारमेदों के अतिरिक्त कतिपय ग्रंथ ऐसे भी हें जिनमें 
वर्तमान एवं भावी कवियों को काव्यर्वना के बारे में कुछ व्याव- 
हारिक सूचनाएँ दी गयी हैं | इस प्रकार के ग्रन्थों को 'कविशिक्षापरक 
ग्न्थः कहने का रिवाज़ है । यहाँ एक पग्रइन उठेगा कि क्‍या भामह के 
काव्यालुंकार और दण्डी के काव्यादर्श आदि ग्रंथों में कविशिक्ष् के बारे में 
कुछ सोचविचार नहीं किया गया है ! कविश्िष्यों के उपदेश के लिए उन 
ग्रंथों की रचना नहीं हुई ? क्‍या उन ग्रंथों में 'कवि इस प्रकार के शब्दों 
का प्रयोग करें,” व्याकरणदुष, अप्रतीत आदि शब्दों को काव्य-विन्यास में 
हेय मानें? इस तरह की चेतावनियाँ नहीं मिल्ती हैं ? इन प्रइनों का उत्तर 
यही देना पड़ेगा कि, 'हाँ इस प्रकार की सूचनाएँ, इस तरह के आदेश, 
इस पद्धति की चेतावनियाँ उन ग्रंथों में अवश्य पाई जाती हें?, क्योंकि हमें 
स्पष्टतया दिखाई पड़ता है कि भामह कहते हैँ--“न दूषणायाय॑ उदाह्मतो 
विधि चाभिमानेन किसु प्रतीतये |? ( काव्यालुंकार ४-५१ ), अपि 
समासेन यथान्याय तन्मात्रार्थप्रतीतये ॥! ( तज्रैव, ५-१ ), तथा च॑ 
१, ॥)07, ?, ५, 70876--प्लांध४079 ०६ 5७7॥8)776 7?06008, 490, 
2987 ॥, 99. 348--346, 
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खुजनावगमाय मामहेन गथितं रक्रिल्गोमिसनुनेदम्‌ |? ( तत्ैव, ६-६७ ) | 
दुण्डी भी कहते हैं--'अतः प्रजानां व्युत्पत्ति अभिसन्धाय सूरयः |? 
( काव्यादर्श, १-९ )। वामन के काव्यालंकारसूत्रों में भी “न ग्रयोक्तव्यं, 


. न विधेयम्‌ , प्रयोज्या, अन्‍्वेष्यः, प्रयोगाश्रिन्त्याःः ऐसे कई विध्यर्थी प्रयोग 


ध्ग्गोचर होते हैं | रुद्रट भी अपने काव्यालंकार में कहते हैं कि, यत्न- 
शील पुरुष अवधानपूर्वक निर्दोष काव्य की रचना करें ( काव्यालुंकार 
१-२२ ), मिश्र वृत्तियों की योजना करें-( तत्रेव, २३२ ), औचित्यज्ञ 


कविगण महाकाबव्य में सौष्ठबपूर्ण यमकों का प्रयोग करें ( तत्रैव, ३५९ ) | 


रुद्रट की उक्तियाँ भी तो स्पष्ट आदेशरूप हैं | ध्वन्याछोक जैसे सर्वमान्य 
श्रेष्ठ आकरग्रन्थ में मी ऐसे कई वचन पाये जाते हैं, द्रषटव्य--एवं अन्ये- 
5पि अलंकारा यथायोग योजनीया:? ( ध्वन्यालोक, हरिदास संस्कृतग्रन्थ- 
माला ६६, १९५३, प्रू० २१३ ), तेषु कथाश्रयेघ्रु तावत्‌ स्वेच्छेव न 
योज्या |? ( तत्रैव, पृ० ३१० ), “थत्नः कार्यः सुमतिना परिहारे विरोधि- 
नाम्‌ |? ( तत्रैव, ३।७३ ), 'तदेव इदानीन्तनकविकाव्यनयोपदेशे क्रियमाणे. 
प्राथमिकां अभ्यासार्थिनां ' यदि पर चित्रेण व्यवहारः, ग्रासपरिणतीनां तु 
ध्वनिरेव ग्राधान्येन काव्य इति स्थितं एतत्‌ |? ( तत्रैव, प्रृ० ५५७ ), 
अनन्ता हि ध्वनेः प्रकारा: सहृदयानां व्युत्पत्तये तेषां दिव्यात्रं कथितम्‌ |? 
( तत्रेव, ४० ५७६ )। एवं च, प्राचीनकाछ के ऋषित॒लय ग्रन्थकारों ने 
अपने-अपने शिष्यों के लिए ही ग्रन्थों का प्रणयन किया था | तो ध्यव 
शंका उठती है कि, ऊपर जिन्हें हम कविशिक्षापरक अंथ कह आये हैं, 
उन ग्रन्थों में और ध्वन्यालोकादि ग्रंथों में भेद क्या रहा ? और यदि भेद 
न हो तो ध्वन्यालोकादि ग्रन्थों को भी कविशिक्षापरक ग्रंथ क्‍यों न कहा 
जाए ? इस शंका का समाधान यह है कि, वैसे तो भामह से लेकर 
जगन्नाथ पण्डित तक जितने भी संस्कृत साहित्यशासत्रश् हुए सभी अध्या- 
पक थे | उदाहरणार्थ, भद्तौत अभिनवगुप्त के गुरु थे। अमिनवगुप्त 
स्वयं १२०० शिष्यों के अध्यापक थे । उनके शिष्यों में क्षेमेन्द्र की भी 


5 


गयना है। खयंक्षेमेन्द्र उदयसिंह, रूक्ष्मगादित्य आदि राजकुमारों के भी 
अध्यापक थे | एवं व हर एक शाखज्ञ का अपना-अपना गुरुकुछ दया 
सिष्यवर् था। चिन्तनशीछ शास्त्रश् अपने शिष्यों एवं अनुयागियों के 
हित के लिए शास्त्रीय ्रंथों की रचना किया करते ये । जिन ग्रन्थों में 
तात्तिक विवेचचनपर भार रहता था उनकी परिगणना तात्विक ग्रन्थों में 
की जाती थी, जिनमें व्यावहारिक मार्गप्रदर्शन प्राधान्येन रहता था 
उनको शिक्षापरक ग्रन्थ संबोधित करते ये । ध्वन्यालोकादि अन्थों से 
कविकण्ठाभरणादि ग्रन्थ केवल इसी दृष्टिकोण से मिन्न हैं | इतने तात्विक 
विवेचन के पश्चात्‌ अब संस्कृत साहित्यशास्त्र के अन्तर्गत कविशिक्षापरक 
ग्रन्थों का संक्षेप में परिचय कर लेना उचित एवं आवश्यक है । 


राजशेखर से राबजी सोड़क तक-- 


राजशेखरक्त काव्यमीमांसा एक उत्कृष्ट कविशिक्षापरक ग्रन्थ है। 
इसका रावना-समय खिस्ताब्द ९००-९२५ के लगभग पड़ता है। इस 
अपूर्व ग्रन्थ के संकल्पित १८ अधिकरणों में से केवछ एक ही अधिकरण 
आज उपलब्ध है | फिर भी उस एकमात्र अधिकरण के अठारह अध्यायों 
में विवेचित विषयों की विविधता, अनेक मतमेदों के निर्देश, विपुल 
उदाहरण-छोक एवं तात्िक चर्चाएँ देखकर बड़ा आश्रर्य होता है । राज- 
शेखर ने प्रारम्भ में काव्यविद्या में कौन से शास्त्रों का समावेश होता है, 
पौरुषेय तथा अपौरुषेय शास्त्र का अभिप्राय क्या है, शास्त्र काव्योपकारक 
कैसे ठहरते हैं, काव्यपुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रतिभा का स्वरूप क्या 
होता है, इन विषयों पर प्रकाश डाछा है। तत्पश्चात्‌ व्युत्पत्ति व॒ पाक 
किसको कहते हैं, काव्यपाक कैसे सिद्ध किया जाता है, पदवाक्यविवेक 
कैसे किया जाता है, वाक्य के विविध विन्यासों का समावेश काव्य में 
किस प्रकार किया जाए,, पाठप्रतिष्ठा का क्या अर्थ है, -काव्य के विषयों 
का चुनाव कैसे किया जाए, औरों के काब्यों में से शब्द, अर्थ तथा 
कल्पनाओं का 'हरण? कैसे किया जाता है, कविं को किन-किन संकेतों 
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एवं नियमों का पालन करना उचित है इत्यादि अनेक विषयों पर व 
बहुत बारीकी से दी गयी हैं । लेकिन राजशेखर का यह ग्रन्थ 
व्यवहारानुकूछ भी नहीं और रचनादष्य्या सुव्यवस्थित भी नहीं । 
शेखर के इन दोषों का परिहार क्षेमेन्द्र ने बड़ी दक्षता से किया है 
अपने कविकण्ठाभरण को आदर्श कविशिक्षापरक ग्रन्थ बनाने का 
प्रयास किया है । अब हम इस अनुत्तम ग्रन्थ के स्वरूप-विवेष्चन' 
प्रदत्त होंगे | 


कविकण्ठाभरण-सारांश-- 


क्षेमेन्द्र ने स्वाभिमत विषय का प्रंतिपादन संधि? नामक 
अध्यायों में विभक्त किया है| प्रथम संधि में कवित्वशक्ति प्राप्त ४ 
उपायों का विवेचन तथा दिग्दर्शन किया गया है। कवित्वग्राप्ति के लि 
दिव्य तथा पौंरुष उपाय कर्तव्य हैं | देवी सरस्वती की क्रियामातृ॒का 
जप का अनुष्ठान करना ही दिव्य प्रयत्न है | इस दिव्य प्रयत्न के र 
के विशदीकरण के पश्चात्‌ क्षेमेन्द्र ने शिष्यों का अब्पप्रयल्साध्य, कच्छू 
साध्य एवं असाध्य नामक त्रिविध वर्ग किया है और इनमें से प्रत्येक 
के कवि को काव्य-निर्मिति के लिए कैसे प्रयास करना इष्ट है, 
पथप्रदर्शन किया है | क्षेमेन्द्र का एतह्विंषयक विवेचन संक्षिप्त होते 
भी स्पष्ट एवं एरिप्रूर्ण हे। वह अपने निरूपण में तनिक भी रे 
नहीं रखता है | कृच्छुप्रयक्षसाध्य कवि को चाहिए कि वह प्रारम्भ 
अभ्यास के लिए वाक्यार्थश्वन्य पदरचना भी करे, इस प्रकार की 
करके तुरन्त वहीं क्षेमेन्द्र एक वाक्यार्थश्न्य पदरचना उद्धत करते हैं 
द्वितीय सन्धि के प्रारम्म में छायोपजीवी, पदकोपजीवी, पादोपजीयी' 
सकल्लेपजीवी और झुबनोपजीव्य नामक कवियों के पंचप्रकारों का 
सोदाहरण निरूपण किया गया है। उसके बाद भाषाप्रश्॒ कवि को “शतों 
पदेश? किया गया है, जिसमें कवि के खान-पान, रहन-सहन, रु 
पटठन, घूमना-फिरना, अवलोकन-प्रेक्षण आदि सभी क्रियाओं के बारे 


0, 


कि 


व्यावहारिक सूचनाएँ दी गयी हैं। तृतीय सन्धि का प्रधान विष्रय है 
चमत्कारनिरूपण । क्षेमेन्द्र ने प्रारम्भ में, जो ग्रन्थकार काव्य में चमत्कार 
नहीं उत्पन्न कर सकता है वह कवि नहीं है, और जिस काव्य में 
चमत्कार नहीं वह काव्य नहीं?” यह अपना सिद्धान्त उदाहरणों के द्वारा 
मण्डित किया है। तत्पश्चात्‌ चमत्कार के पुरोलिखित दस प्रकारों का 
उद्देश करके उनके उदाहरण दिये हैं---१, अविचारितर्मणीय, २, विचार्य- 
माणर्मणीय,_ ३. समस्तसूक्तव्यापी, ४. सूक्तैकदेशहस्य, ५, शब्द- 
गत, ६, अर्थगत, ७, शब्दार्थनत, ८, अल्ंकारगत, ९, रसगता और 
१०, प्रख्यातवृत्तिगत । इस प्रकार चमत्कृति के निरूपण के पश्चात्‌ चचत॒र्थ 
संधि-ें क्षेमेन्द्र काव्य के गुणदोषों के विवेचन का प्रास्म्म करते हैं | 
उनकी दृष्टि से शब्दनिर्दोषता, अर्थनिर्दोषता तथा रसनिदोषता ये तीन 
काव्यगुण हैं; शब्द्सदोषता, अर्थसदोषता तथा रससदोषता ये तीन काव्य- 
दोष हैं और काव्य के संभाव्य प्रकारभेद पाँच हैं; जैसे सगुणकाव्य, निर्गुण- _ 
काव्य, सदोषकाव्य, निर्दोषकाव्य तथा सग्रुणदोषकाव्य । क्षेमेन्द्र ने पंचम 
संधि के प्रारम्भ में शास्त्रीयज्ञान की महिमा गायी है और उसके बाद 
तक, व्याकरण, राजनीति, धर्मशास्त्र इत्यादि अद्बाईस' शात्तरों के ज्ञान 
की सोदाहरण चर्चा की है | ग्रन्थ के अन्त में क्षेमेन्द्र ने, परिश्रमशील 
कवि विद्वत्समाज में आत्मविश्वास के साथ विहार करें और उन्हें 
पुण्य की प्राप्ति हो जाए ऐसी शुभकामनाएँ प्रकट की हैं | 
कविताशास्र-क्षेमेन्द्रोतर अरिसिंह एवं अमरचद्ध नामक जैन 
विद्वदृद्य ने कवितारहस्य अथवा काव्यकल्पलछता नामक ग्रंथ का प्रणयनन 
तेरहवीं सदी में किया | यह ग्रंथ (अ ) छंदःसिद्धि, ( ब ) शब्दसिद्धि, 


(क ) 'छछेषसिद्धि और (ड ) अर्थसिद्धि नामक चार प्रतानों में विभक्त 


१, “'नहि चमत्कारविरहितस्य कवेः कवित्वम्‌ , काव्यस्य वा काव्यत्वम्‌ ।? 
२, यहाँ अट्ठाईस शास्त्रों के निर्देश किये गये हैं, वहाँ ओचित्यविचार॒चचों में 
कुल २८ औचित्यस्थानों की परिगणना की गयी है, यह साम्य लक्षणीय है । 
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है। अनुष्टपू वृत्तदद्ध रचना, प्रमुख बृत्त, पादपूरणार्थकों का प्रयोग 
उसके उपाय, प्रशस्तिपरक >छोकरूचना के उपाय, हृप-सचिव-समुद्र-पर्वत 
उपवन-प्रभ्धति के वर्णनों में कौशल, कविसमय इत्यादि विषयों का 
प्रतिपादन छंदःसिद्धि में हुआ है। झब्दसिद्धि प्रतान का विषय है 
व्युत्पत्ति, समासों के अर्थ, अनुप्रासादि की योजना, शब्द की अर्थ 
( वाच्य, लक्ष्य एवं व्यंग्य ), आदि विम्चारकणिकाओं का निरूपण | छेषों 
पयोगी शब्द, छेष के विविध प्रकार एवं चित्रबंध इन विपष्रयों की जानकार 
लेघसिद्धि प्रतान में मिलती है। और अर्थसिद्धि प्रतान में उपमा 
अलंकारों का विवरण करके अन्त में कई प्रसिद्ध उपमानों की सूच्चि है 
गई है | तात्पय यह है कि, अरिसिंह-अमरघन्द्र कविता के तंत्र को 
( 60॥770006 ) अच्छी तरह से समझाते हैं । 
जयमंगल तथा विनयचंद्र की 'कविशिक्षा? 
अमरान्द्र के पूर्वकाछ में जयमंगल नामक किसी शास्त्रज्ञ ने 
शिक्षापरक ग्रन्थ लिखा था । अमरन्द्र के समकालीन कोई विनयप्व> 
नामक ग्रंथकार थे | उनकी भी इस तरह की रचना थी। लेकिन इ 
दोनों ग्रंथों के निर्देशमात्र मिलते हैं । 
कविकल्पछता और अलंकारशेखर 
अमरचन्द्र-अरिसिंह का कवितारहस्य “विद्वुधप्रियः हुआ ऐसा माह 
होता है। क्योंकि देवेश्वर ( प्वोदह॒वीं सदी ) और केशवमिश्र 
( सोलहवीं सदी ) अपने-अपने ग्रंथों की रचना के बारे में कवितारहर 
को ही आदर्शवत्‌ माना है | देवेब्वर बहुत परप्रत्ययनेय हैं । वे रू 
कविकव्पछता में “कवितारहस्य? के अनेक परिच्छेद्‌ उद्धत कर देते हैं 
केशवमिश्र देवेशबर के समान सर्वथा अनुवादक नहीं है | उनके ग्रंथ 
नाम है 'अलंकारशेखर? | उसकी रचना सोलहवीं सदी के उत्तराध ह# 
0 0705 07 ]06--पघ9007ए ०६ 8४॥हाराप+ 790०४०४, ।960, ५०0 
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हुईं । उसमें काव्यलक्षण, प्रतिभा, रीति, यक्ति, मुद्रा, शब्दशक्ति, 
काव्यदोष, अलंकार आदि विष्रयों का विवेचन पाया जाता है | तथापि, 
यह समस्त विवेचन नोसिख कवि को पथग्रद्शन करनेकी दृष्टि से ही 
किया हुआ है | इसलिए इस ग्रंथ का अन्तर्भाव कविशिक्षापरक अंथों 
में करना ही उचित है | 
गंगादास की 'कविशिक्षा? 

गंगादास की कविशिक्षा भी एक उल्लेखनीय ग्रन्थ है | इसमें छंद:- 
कथन, सामान्यदब्द, शुण, रस, अलंकार, काव्य दोष तथा समस्यापूरण 
इन विषयों का निरूपण पाया जाता है |" 
“कविकल्पलछता? 

राघवचैतन्य नामक कोई एक कविशिक्षापरक ग्रंथ लिखनेवाले हो 
गये | उनके ग्रंथ का नाम “कविकव्पलछ्ता? था, इतनी ही जानकारी प्राप्त 
होती है ।* 
गाहित्यसार!--३ 


कविशिक्षापरक ग्रंथों में ही अच्युतरायजी मोड़क के साहित्यसार 
की गणना करना उचित होगा । क्योंकि यद्यपि उसमें गुण, दोष, अलंकार 
आदि विविध विषयों का विवेचन पाया जाता है, तथापि विवेचन के पीछे 
की दृष्टि तथा विवेचन की पद्धति कविशिष्यों को व्यावहारिक सूचनाएँ 
देकर काव्यप्रवृत्त करने की ही है। इसलिए इस ग्रंथ का समावेश 
कविशिक्षापरक ग्रंथों में ही होगा । इस ग्रंथ की रचना शकसंवत्‌ १७५३ 
( खिस्ताब्द १८३७ ) में हुई। ग्रन्थकार अच्युतरायजी महाराष्ट्रीय 


१, 907, 5 ४ ९, )2०0---8000ए 0० छशिशाहेरां+॥ 06७08, 960, 
७०) १॥, 99. 260-26]. 
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ब्राह्मण थें। उनकी माता का नाम था अन्नपूर्णा तथा पिता का नाम 
नारायण । वे पंचवर्टी के निवासी थे | उन्होंने अपने ग्रन्थ के अध्यायाँ 
का नाम 'रल? रखा है| मानों अल्कारशास्त्ररूप समुद्र का मंथन करके 
निकले हुए. रत्न हैं। रल्लसंख्या है बारह और उनके नाम तथा उनमें 
प्रतिपादित विषय इस प्रकार हैं---?. धन्वंतरिरत्ष ( काव्यलक्षणविष्चार ), 
२. ऐरावतरल ( शब्दार्थशक्तिविचार ), ३. इन्दिरारत्न ( व्यंग्य आर्थ एवं 
उसकी उपयुक्तता ), ४. दक्षिणावर्तकंबूरल ( ध्वनिमेद, रसध्वनि इ० ), 
५, अश्ववररत्न ( ध्वनि के अवान्तर गोण भेद ), ६. विषरत् (काव्यदोष), 
७, गुणरज्ष ( काव्यगुण ), ८. कोस्त॒ुमरत्न ( अर्थालकार ), ९. कामघेनु- 
रल ( रब्दालंकार ), १०, रंभारत्न ( नायिकावर्णन ), ११, पन्द्ररत् 
( नायकवर्णन ), १२, अम्रतर्ष ( उपसंहार )। डॉ० दे के" अनुसार 
अच्युतरायजी के विचार ऐतिहासिक तथा तात्तिक दृष्टि से अपक्त तथा 
सदोष हैं । 

ऊपर हमने कविशिक्षापरक ग्रन्थों की जो ऐतिहासिक सर्वेक्षणा 
( & ॥१5(07708)] 8प्र४७५ ) प्रस्तुत की है, उससे यह स्थापित होगा 
कि, राजशेखरक्कत काव्यमीमांसा तथा क्षेमेन्द्रक्त कविकण्ठामरण ये ही दो 
ग्रंथ विशेष महत्व के अतएव विचारणीय हैं । अन्य ग्रंथ सर्वसामान्य 
होने के कारण उपेक्षणीय ही हैं | कविकण्ठाभरण प्रकृत होने से यहाँ 
उसी की विशेषताओं का अब परामश करेंगे | 
कविकण्ठाभरण की विशेषताएँ-- 

क्षेमेन्द्र कविकण्ठामरण के बारे में राजशेखर का प्रच्चुर मात्रा में ऋणी 
है। काव्यमीमांसा तथा कविकण्ठामरण इन दो ग्रन्थों में उल्लेखनीय 
साम्य दृशष्टिगोचर होता है। जैसे, राजशेखर ने अपनी काव्यमीमांसा में 
पॉचवे अध्याय में कवियों के र्चनाकवि, शब्दकबि आदि आठ ग्रकारों 
का निरूपण किया हुआ मिलता है। इसी से सूचना लेकर क्षेमेन्द्र ने 
8, 707, 5. %, 70९--975(079 ० इिश्वाहतप 7८०४४८४, 960, ४ 
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अपने कविकण्ठाभरण की तृतीय सन्धि में चमत्कार के समस्तसूक्तव्यापी, 
शब्दगत आदि दस भेद कहे हैं। नौसिख कवि अनेक शास्त्रों का 
अध्ययन करें यह राजशेखर का द्वितीय-अध्यायगत आदेश क्षेमेन्द्रकरत 
कविकण्ठाभरण की पंम्चम संधि में भी पाया जाता है| क्षेमेन्द्रकृत 
कबिकण्ठाभरण की दितीय सन्धि में शतशिक्षा मानों काव्यमीमांसा में 
कविष्वर्यापरक बारहवैं अध्याय की छाया ही है । दोनों में विषय, कब्पनाएँ 
एवं शब्दों तक का साम्य पाया जाता है। कविकण्ठाभरण की द्वितीय 
सन्धि का जो विषय है वही काव्यमीमांसा के ग्यारहवें अध्याय का विषय 
है। एवंच, काव्यमीमांसा तथा कविकण्ठाभरण में बिम्बप्रतिबिम्बभाव 
निश्चय ही है। वह होते हुए भी यह कहना आवश्यक है कि, क्षेमेन्द्र 
ने अपने ग्रन्थ में राजशेखर का अनुवादमात्र नहीं किया, किन्तु अपनी 
स्वतन्त्र बुद्धि का प्रदर्शन भी अवश्य किया है। कविकण्ठामरण के 
पीछे एक ए्रथक्‌ व्यक्तित्व खड़ा है, यही उस अन्थ की थगात्मता का 
कारण है। उसी प्रथक्‌ व्यक्तित्व के पहछुओं से अब परिचय कर 
| लेना है । 


( १ ) कुछ ग्रन्थकार विस्तारप्रिय रहते हैं, कुछ समासप्रिय | क्षेमेंन्द्र 
उत्तरोक्त कोटि के ग्रन्थकार हैं । संक्षिप्तता क्षेमेन्द्र की सभी क्ृतियों की 
विशेषता है। उदाहरण के लिए औषित्य रससिद्ध काव्य की आत्मा है, इस 
युगप्रवर्तक सिद्धान्त का प्रतिपादन क्षेमेन्द्र ने केवछ ३८ कारिकाओं में 
समाप्त किया है और वह भी २७ प्रकार के औचित्यस्थानों के सोदाहरण 
विवेष्वन से । सुबृत्ततिलक में इत्तों का अवचय, २८ बृत्तों के गुणदोष एवं 


. उनकी चर्षा, भिन्न-भिन्न बत्तों का विनियोग कहाँ एवं कैसे किया जाए 


'आदि व्यापक विषयों का विवेष्वन और वह भी सोदाहरण विवेश्चन 
कुछ १२४ कारिकाओं में संपन्न हुआ है| क्षेमेन्द्र को यह समासप्रियता 
प्रस्तुत ग्रन्थ में भी सुन्दर रीति से प्रतीत होती है। यह ग्रन्थ केवल 
५ सन्धि एवं ५५ कारिकाओं में विभक्त है। क्षेमेन्द्र वैचारिक दृष्टि से 
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क्‍ राजशेखर के ऋणी हैं यह हम ऊपर कह आये हैं। लेकिन व्यास- 
समासविषयक नीति की दृष्टि से दोनों में अवश्य अन्तर है । राजशेखर 
। की स्वाभाविक प्रवृत्ति विस्तार की ओर है। कल्पनाविछास, चर्चा, 
मतान्तरों का परामश आदि में राजशेखर को अधिक रुचि है| इसके 
विपरीत क्षेमेन्द्र इनको नहीं पसन्द करते, वे जान-बूझकर वाग्विस्तार 
को टालते हैं और संक्षेप में प्रभावसंपन्न विषय-प्रतिपादन करने में 
[ एवं कथाकथन ” करने में भी ] पूर्णतया समर्थ हैं । 

(२ ) यद्यपि क्षेमेन्द्र अपने विषय का प्रतिपादन संक्षेप में करते 
हैं, तो भी वे अपने प्रतिपादन में संदिग्धता न आने पाए इसकी 
पूरी कोशिश करते हैं । वण्य॑विषय के विस्तार का उनको अच्छा ज्ञान 
रहता है । और इसीलिए उनके विवेष्चन में संदिग्धता नहीं घुस पाती 
है | इस विषय में उनकी तुछना उत्तम अध्यापक के साथ की जा 
सकती है | जिस प्रकार आदर्श अध्यापक अपने विषय का परिपूर्ण 
चिन्तन करने के बाद ही कक्षा में पदापंण किया करता है, उसी प्रकार 
क्षेमेन्द्र भी स्वीकृत विषय का सांगोपांग मनन करके ही ग्रंथलेखन का 
कार्य झुरू करते हैं। इसलिए ग्रंथलेखन के समय समस्त ग्रन्थ क्‍ 
मानों मानचित्र ही उनकी दृष्टि के सामने हमेशा रहता है । उदाहरण 
के छिए प्रक्ृत ग्रन्थ के प्रारम्भ पर ही दृष्टि डालिए | क्षेमेन्द्र ने प्रारम्भ 
में ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि, हम इस ग्रन्थ में शिष्यों के उपदेश 
के लिए तथा विज्ञों के विशेष ज्ञान के लिए अ-कवि की कवित्वप्राप्ति 
आदि पाँच विषयों का पाँच सन्धियों म॑ निरूपण करेंगे* | इतना अंश 













१, द्रष्व्य--ग्रणाब्यक्त वृहत्कथा के सात लाख पद्यों का अपनी बृहत्कथामंजरी 
में केवल साढ़े सात हजार *छकों में रुक्षेप करने में क्षेमेन्द्र को सफलता मिली 
| है। लक्षछ्लोकात्मक महाभारत का १०६६५ 'छोकों की भारतमंजरी में संक्षेप 
करने मैं वे समर्थ हुए हैं। चौबीस हजार पद्मों की रामायणीय कथा का 
सारकथन केवल ६६५९१ शछकों में वे कर सके हैं । 
२, कविकण्ठाभरण--१/२-४६ 
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पढ़कर ही पाठकों को ग्रन्थगत विषय, उसका विस्तार तथा उसका स्वरूप 
इन बातों का अच्छा बोध हो जाता है। अंथस्वरूप निश्चित कर लेने 
के पश्चात्‌ क्षेमेन्द्र तुरन्त विषय के प्रतिपादन की ओर सखुड़ते हैं । एवंच, 
विचारों की निश्चितता एवं तदनुगामी लेखन यह क्षेमेन्द्र के ग्रन्थ की 
द्वितीय विशेषता है । 

(३) क्षेमेन्द्र का आत्म-नियंत्रण बहुत ही प्रशंसनीय है। वे 
स्वयं उदयसिंह प्रभ्नति राजपुत्रों के अध्यापक रहे यह हम ऊपर कह 
आये हैं । इस अध्यापकपन ने ही उनको एक तरह की आदर ग्रन्थ- 
लेखन-पद्धते सिखाई है और क्षेमेन्द्र ने उस पद्धति को पूर्णतया 
आत्मसात्‌ भी किया है। हमारे इस विधान की प्रतीति पाठकों को 
कविकण्ठाभरण पढ़ते समय अवश्य होगी। उदाहरण के लिए देखिए 
कि, क्षेमेन्द्र ग्रन्थारम्भ में कवित्व की प्राप्ति के दिव्य उपायों का केवछ सात- 
आठ" >छोकों में विवेचन करते हैं ओर उसके बाद झठ शिष्यों के 
वर्गोकरण के विषय का प्रतिपादन प्रारम्भ कर देते हैं। क्षेमेन्द्र को 
वर्गीकरण एवं विभाजन में विशेष रुचि है | वह इस ग्रन्थ में भी दिखाई 
पड़ती है | क्षेमेन्द्र प्रथम सन्धि में ही शिष्यों को तीन प्रकारों में पहले 
बाँगटकर अनन्तर उनका सोपपत्तिक तथा सोदाहरण विवेचन कर देते हैं, 
और वह भी संक्षेप में परन्तु अपने आप में पूर्ण। क्षेमेन्द्र ने इसी 
आदर्श पद्धति का अनुसरण करके द्वितीय संधि में कवियों के छायो- 
पजीवी * आदि पाँच भेद माने हैं ओर त॒रन्‍्त ही उनका सोदाहरण 
विशदीकरण किया है। भाषाप्रभ्ु कवि की शिक्षा का विवेचन समाप्त 
करते समय 'शिक्षाणां शर्त इति उक्त? यह कहने का विस्मरण उन्हें 
नहीं होता है | तृतीय संधि की शुरूआत प्वमत्कारसिद्धान्त के निरूपण 
से ही होती है। वह निरूपण भी अन्वयव्यतिरेक-पद्धति से ही किया 





१, कविकण्ठाभरण--१/६- १४, 
२, तत्रैव--२/१, 
३, तत्रैब---२/२२, 
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गया है । टाल्मणोल करना क्षेमेन्द्र की प्रकृति में ही नहीं बेठता क्‍ 
इसीलिए. चमत्कारसिद्धान्त की प्रतिष्ठापना के पश्चात्‌ वे चमत्कार के 
अविम्चारितरमणीयादि दस भेदों की गिनती करते हैं। इन दस प्रकार- 
भेदों पर निगाह डालने से पता चलता है कि, क्षेमेन्द्र ने यत्चयावत्‌ 
संभावनाएँ ध्यान में रखकर ही यह वर्गीकरण किया है-जजैसे, झट प्रतीत 
होनेवाला चमत्कार, विल्म्ब॒ से प्रतीत होनेवाल्य चमत्कार, पूरे काव्य 
में रहनेवाला चमत्कार, काव्य के एक अंश में रहनेवाल्य चमत्कार, 
काव्य के शब्दरूप माध्यम में रहनेवाला प्वमत्कार, शब्द के वाच्य में। 
अर्थात्‌ अर्थ में रहनेवाला चमत्कार, शब्द तथा अर्थ दोनों में रहने- 
वाल्म च्वमत्कार, काव्य के आभूषणों में अर्थात्‌ अल्कारों में रहनेबाला 
चमत्कार, काव्य के अन्तः्सौंदर्य में अर्थात्‌ रस में रहनेवाला प्वम॒त्कार 
ओर अन्त में काव्यार्थ में अर्थात्‌ काव्य के प्रख्यात विषय में रहते- 
वाल्ता धमत्कार । इस विभाजन से पता चलेगा कि, काव्य का एक भी 
' विचारणीय अंग क्षेमेन्द्र ने अविष्चारित नहीं रखा है | पचत॒र्थ सन्धि गुण, 
दोष एवं काव्यमेद इन तीन विषयों का परामर्श करती है| वहाँ भी 
यही दृष्टिगोचर होता है कि, गुण तथा दोषों का विवेचन परस्पर- 
समान्तर है--जैसे शब्दवैम॒ल्य, अर्थवैमल्य एवं रसवैमल्य ये तीन काव्य- 
गुण और उतने ही तीन काव्यदोष--शब्दकाछृष्य, अथकालुष्य एवं. 
रसकाल॒ष्य । जहाँ गुण का निवास होता है वहीं गुण के न रहने पर 
अथवा गुण की हानि के कारण दोष का निवास होता है, यह क्षेमेन्द् 
का चिन्तन है और इसीलिए गुण तथा दोषों की संख्या समसमान है।. 
क्षेमेन्द्र ने काव्यभेदों की जो पंचविध गिनती की है वह देखकर तो 
बीजगणित के ?९७४॥7॥807078 970 (0770709/6/ 0798 प्रकरण । 
की ही याद हो आती है। जैसे वहाँ सभी संभावनाओं का ख्याल किया 
जाता है, वैसे यहाँ क्षेमेन्द्र ने समी संभवों का विचार किया है। काव्य 
गुणपूर्ण हो सकता है इसलिए 'सगुण? प्रकार, वह निर्गुण भी हो सकता. 
है, इसलिए “निर्गुण” प्रकार, काव्य पूर्णतया दोषपूर्ण भी हो सकता है 
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इसलिए 'सदोष? प्रकार, तो काव्य पूर्णया दोषहीन भी हो सकता है 
इसलिए “निर्दोष? प्रकार, काव्य के कुछ अंश में गुण रह सकते हैं; कुछ 
अंश में दोष भी रह सकते हैं, इसलिए 'सगुणदोष? प्रकार, इस प्रकार 
. काव्यमेद परिगणित हुए हैं। पंचम संधि में शास्त्रीय ज्ञान से परिचय 
होने पर कवि का क्‍या छाभ होता है इसका प्रारम्भ में ही खुल्यसा 
किया गया है कि शास्त्रपरिचय कवि को “कविसम्राट? बनाने में समर्थ 
रहता है | इस तात्तिक भूमिका के कथन के पश्चात्‌ मिन्न-मिन्न शास्त्रों 


के निर्देश किये गये हैं, जिनमें इन्द्रजाछ के पश्चात्‌ 'प्रकीर्णः का निर्देश 


हुआ है | अब पद्धतिप्रिय क्षेमेन्द्र तर्कादि शास्त्रों का सोदाहरण विवेचन 
शुरू करते हैं और 'प्रकीण! पर आ पहुँचते ही 'प्रकी्ण चित्रपरिचियो* * “? 
ऐसा स्मरणपूर्वक खुलासा कर देते हैं । अट्ठाईस शास्त्रों के परिचय का 
सोदाहरण विवेच्वन करने के बाद वे “इत्युक्ता रुचिशोचिता परिचय: 
प्राप्तिविंभागैर्गिरां”* ऐसा सजगता के साथ अवच्य कहते हैं | क्षेमेन्द्र 
की यह सुचारु ग्रंथलेखन-पद्धति ( [669)]ए9 ७॥809]॥760 एणा- 
00४ ४ं०॥ ) पाठकों के अंतःकरण पर गहरा असर डाले बिना नहीं 
रहती है । 

(४ ) उदाहरण-छोकों की विपुलता यह भी एक कारण है जिससे 
क्षेमेन्द्र का विवेष्चन, स्पष्टतर हो जाता है। क्षेमेन्द्र के ओचित्यविष्वार- 
घर्चा, सुबत्ततिलक तथा कविकण्ठाभरण इन तीनों शास्त्रीय ग्रन्थों के 
अध्ययन से पता चलता है कि, क्षेमेन्द्र अपने विचारों के स्पष्टीकरण के 
लिए पाठकों पर मानों उदाहरणों की दृष्टि करना बहुत पसन्द करते हैं | 
उन्होंने औचित्यविष्वारप्वर्चा में कुछ १०६ उदाहरण-छोक उद्धुत किये हैं, 
तो सुबृत्ततिछक में ९७ उदाहरणोकों को उद्धुत किया है । प्रस्तुत 
ग्रंथ में भी वे पच्चीस कवियों के कुछ ६२ पद्म उदाहत करते हैं। वे 
केवल महत्त्वपूर्ण विष्चारों का उदाहरणों द्वारा स्पष्टीकरण करते हैं ऐसी 


१, कविकण्ठाभरण ७॥२ । 
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बात नहीं | विचार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, महत्त्व का हो या 
सामान्य हो, सरस उदाहरण दिये बिना क्षेमेन्द्र अगले विषय का प्रस्ताव 


कभी भी नहीं करते हैं। पाठकों की कब्पनाशक्ति को वे तनिक भी 


परेशान करना पसन्द नहीं करते । वे उदाहरणों की पराकाष्ठा किया _ 


करते हैं। और वे उदाहरण केवल प्रसिद्ध महाकवियों के ही देते 
हो ऐसी भी बात नहीं | उनके प्रस्तुत तथा अन्य दो ग्रन्थों में भी 
कालिदास, श्रीहर्ष, राजशशेखर, भवभूति आदि श्रेष्ठों की पंक्ति में चचन्द्रक, 


प्क्रपाल, माल्यरुद्र आदि अप्रसिद्ध या अब्पग्रसिद्ध कवि भी बैठे हुए 


इष्टिगोचर होते हैं । सारांश में, तत्त्वों की चर्चा उदाहरणों द्वारा सुगम, 
सरस व रोचक बनाने के तन्‍त्र को ( ॥९०७॥7४700७८ ) क्षेमेन्द्र ने 
परिभ्रमपूर्वक अच्छी तरह से आत्मसात्‌ किया है| इस तन्‍्त्र का लाभ 
पाठकों को भी अवश्य मिलता है | 

. (५ ) क्षेमेन्द्र के निरूपण में केवल पारदर्शक (॥एध॥8]097006 ) 
स्पष्टता नहीं, स्पष्टता के साथ कड़ापन भी अवच्य है | क्षेमेन्द्र कविता 


की समालोचना करते समय कवि की प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं करते हैं |. 


इस बारे में वे पूर्णतया निड़र है। ओचित्यविघचारचर्चा में उन्होंने 
कालिदासादि कवियों की काव्यरचनाओं की कड़ी आलोचना" की है | 
यह भी नहीं कि वे केवछ अन्य कवियों की आलोचना करते हैं । 
वे खरचित* काव्यों की भी उतनी ही खरप्रखर आलोप्चना करने में 


१, द्र॒ष्टन्य--'भगवतस्थ्रिजगदगुरोरयदुक्तं तेनानौचित्यमेव पर प्रबन्धार्थ: पुष्णाति |! 


प्मेन्द्रल्घुकाब्यसंग्रह:, १९६१, प्र० १८; सुभटोक्ति:** *** दुर्गतगृह- 
दीपशिखेव मन्दायमाना न विद्योतते ।--तत्रैव, पु. १९; “परमानौचित्यैन 
चमत्कारस्तिरोहित: ।!--तत्रैव, पृ० २३; “अपवादप्रतिपादनेन स्ववचसा 
कविना विनाश: कृत: शत्यनुचितमेतत्‌ ।--तत्रैव, 7० २६ । 

२. '्रतापस्य कठोरतां अपहरन्‌ अनौचित्यं सूचयति ।?-- तत्नैव, पृ० ४१; 'पराद्री- 
करण अनुचितमेव ।--तत्रैव, पृ० ५४; 'न*““औतचित्यकणिकां सचयति ।' 
--तत्रैव, पृ० ५६ । 












हि! 


नहीं हिचकते । इसके मूल में कारण यह है कि, क्षेमेन्द्र हर एक काव्य 
को निर्मम, खपरनिरपेक्ष और शास्त्रज्ञ की दृष्टि से देख सकते हैं, उस वस्त॒ु- 
निष्ठ दृष्टि से उसपर विचार कर सकते हैं और अतएव व्यक्तिनिरपेक्ष 
बनकर आलोचना कर सकते हैं। प्रकृत ग्रंथ में भी क्षेमेन्द्र की यह 
अकुतोभय बृत्ति अनेक जगह प्रतीत होती है। उदाहरणार्थ देखिए, 
वे माल्वरुद्र का वेकतत्पछव***” इत्यादि ( उदाहरण'छोक १२ ) पद्म 
चमत्कारविरह के उदाहरणरूप में उद्धत करते हैं। मटनारायण के 
वेणीसंहार में से एक गद्मलण्ड ( कविकण्ठामरण, चौथी संधि ) उद्धुत 
करके उसमें रसकालष्य है ऐसा प्रतिपादन करते हैं । असाध्यशिष्य के 
वर्णन में उनकी वाणी तथा लेखनी बहुत तीखी तथा धारदार बनती 
है। क्षेमेन्द्र की दृष्टि से 'असाध्यशिष्यः खभावतः पत्थर जैसा ही होता 
है, उसमें काव्यरस निष्पन्न होना ही असम्भव है। क्षेमेन्द्र ने इस 
विषय में पुरोलिखित दृष्टान्त दिये हैं--न गद्भो गायति शिक्षितोडपि 
संदर्शितं पश्यति नाकमन्धः |?! क्षेमेन्द्र कितने सुँहफट बना सकते हैं 
इसका यह मानों प्रमाण ही है । 

(६) और एक कारण से भी क्षेमेन्द्र का यह लघुकाय ग्रंथ 
कविशिक्षापरक संस्कृत ग्रन्थों में वैशिष्य्यपूर्ण बन बैठा है। क्षेमेन्द्र- 
कृत चमत्कार का दशविध वर्गीकरण यही वह कारण है | वैसे चमत्कार 
की अर्थात्‌ हृद्यता की, सौंदर्य की या चारुता की कल्पना अनूठी नहीं 
है | भामह से लेकर कुन्तक 'तक सभी क्षेमेन्द्रपूव॑वर्ती ग्रंथकारों ने 
चमत्कार, सौंदय, चारुता, वैचित्य आदि शब्दों के प्रयोग किये पाये 
जाते हैं ।* लेकिन क्षेमेन्द्रपूववर्ती किसी भी साहित्यशास्त्रकार ने चमत्कृति 
१, कविकण्ठाभरण १२३ ॥ 

२. द्रष्ट्य--भामह कान्त शब्द का 'काव्यालकार १॥६ में, अलूकार एव अलकृति 
शब्दों का तत्रैव ११३, १॥३६, ५।६६, ६२८, ६।४६ में, 'चारुता शब्द का 
१।३६, ६२८, ६।॥४२ में, सौन्दर्य शब्द का १।५५ में, शोभा शब्द का १५५, 


१५५९ में, मनोहर शब्द का ६।३० मैं प्रयोग करते हैं । दण्डी सुन्दर शब्द 
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का. न वर्गीकरण-विभाजन किया, न सोदाहरण विवेच्चन ही किया | 
चमत्कार का अविचारितरमणीयादि दरशविध वर्गीकरण करनेवाला आशद्य 
साहित्यविंद्‌ क्षेमेन्द्र ही है | एवं च, चमत्कार का यह सूक्ष्म विचार खास 
क्षेमेन्द्र की ही वैचारिक देन है | 


त्प 6 ५ ८ __ ८ हे 
तात्पय यह है कि, जो और जितना कहना आवश्यक रहता है, 


वह ओर उतना क्षेमेन्द्र अवस्य कहते हैं । उसमें तनिक भी टाछ-मणोल 


नहीं करते हैं। वे जो भी विवेचन-प्रतिपादन करते हैं, वह हमेशा 
सुस्पष्ट, निःसंदिग्ध, पद्धतिपूर्ण एवं परिपूर्ण रहता है । उनके निरूपणः से 
न कहीं पुनरुक्ति पायी जाती हे, न अकारण विस्तार दिखाई पड़ता है | 
इसीलिए वह निरूपण हमेशा ताज़ा तथा विचारणीय रहता है । क्षेमेन्द्र के 
समस्त विषयनिरूपण में नित्य उपार्जित सफ़ाई तथा विमछता रहती है। 
और इसीलिए! राजशेखर की काव्यमीमांसा की अपेक्षा क्षेमेन्द्र का यह 
गुणाधिक कविकण्ठाभरण नौसिख कवियों का सच्चा पथग्रदर्शक है, ऐसा 
कहना अनुचित नहीं होगा । 

कई महिनों के पहले हमने क्षेमेन्द्र की औचित्यविचारसच्चर्वा का 
अध्ययन शुरू किया था | वह करते समय कविकण्ठाभरण ग्रन्थ पर हमारी 
निगाह पड़ी । उसके प्रथम अध्ययन से हम परित॒ुष्ट हो गये । वह ग्रन्थ 
हमें खूब पसन्‍्द॒ आया और उसी समय उसका अध्ययनपूर्ण संपादन 
करने का निश्रय हम कर बैठे । धीरे-धीरे काम में छगे, उत्तरोत्तर कार्य 
बढट्ता गया और आज प्रस्तुत रूप में वह साकार होकर पाठकों के 





का 'काव्यादरश! १७ तथा १।२१ में भी प्रयोग करते हैं । वामन का '“सौन्दर्य- 
मलंकार: ॥? यह सूत्र ( १.१.२ ) तो प्रसिद्ध ही है । रुद्रट ने वैचित्य” शब्द 
का प्रयोग काव्यालंकार ४.३१ में किया हैं । ध्वन्यालोक में ४।१२० ऊपर की 
वृत्ति में चमत्कृति शब्द का स्पष्टतया प्रयोग किया गया है ( 'स्फुरणेयं काचि- 
दिति सहृदयानां चमत्कृतिरुत्पयते ।! ) कुन्तक ने भी चमत्कार छब्द का 
प्रयोग वक्रोक्तिजीवित में किया है-द्रष्व्य--वक्रोक्तिनीवित--१।२, १।५, 
१।५६ इत्यादि इत्यादि । 
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सामने आ रहा है। आशा है कि, पाठकगण इस छोटे से ग्रंथ का 


_ यथोचित स्वागत करेंगे | इस भूमिका में तथा इसके बाद छपे हुए 


कविकण्ठाभरण के सविवरण अनुवाद में पाठकों को यदि लेशमात्र भी 


उपादेयता प्रतीत हुई, तो उसका सारा श्रेय महाकवि क्षेमेन्द्र का ही 
है ऐसा में मारनूँगा । 

प्रस्तुत पुस्तक में छपे मूल ग्रंथ के पाठों की निश्चिति करने में मुझे 
धमहाकविश्रीक्षेमेन्द्रविरचितं कविकण्ठाभरणम्‌ /» हरिदास संस्क्ृत सीरीज 
क्रमांक २४८, बनारस १९३३ तथा '्षेमेन्द्र-लघुकाव्य-संग्रह:?, हैदराबाद, 
१९६१, इन दो संस्करणों की मदद हुईं है, जिसके लिये मैं उन दोनों 
के संपादकों का नितान्त आमभारी हूँ | 
वा.के, लेले 


वाराणसी, २९-१--९९६७ 


हे 


न५ 2(औ- 





क्षेमेन्द्रकूत कविकण्ठाभरणम्‌ । 


कवित्वप्राप्ििनाम प्रथमः सन्धि! । 


जयति जितसुधाम्भ:संभवद्वाग्भवश्री- 
रथ सरससमुद्यत्कामतत्त्वानुभावा । 
तदनु॒ परमसधामध्यानसंलब्धमोक्षा 
रविशशिशिखिरूपा अत्रैपुरी मन्त्रशक्तिः॥ १॥ 


भावाथे--अम्गरतजल से उत्पन्न वाणी से होनेवाले विभव ( ऐश्वर्य ) 
को जीतनेवाली, बाद में सरस तथा सम॒त्पन्न कामतत््व के प्रभाव से युक्त, 
पश्चात्‌ परमोच्च तेज के रूप में ध्यान करने पर मोक्ष की प्राति करानेबाली 
( और ) सूर्य, चन्द्रमा तथा अग्नि इन तीनों के रूपवाली त्रिपुरासंबद्ध 
( त्रैपुरी ) मन्त्रशक्ति विजय पाती है। 

टिप्पणी--समभी संस्कृत ग्रन्थकार अपने ग्रंथों का प्रारंभ 'आशीन॑- 
मस्क्रिया वस्त॒निर्देशो वाडपि तन्मुखम्‌ |? नियम के अनुसार आशीर्वचन 
से, नमस्क्रिया से या वस्तुनिर्देश से करते हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रारंभ 
नमस्कार से हुआ हे, यह स्पष्ट हे । नमस्कार भी “तन्मानसं वाचिकं पच 
कायिक चेत्यपि त्रिधा। समष्टिव्यश्िरूपेण सर्वत्रास्ति इति केचन ॥? 
( मानमेयरहस्पःछोकवार्तिकम-१९२५, प्र ९ ) इस कथन के अनुसार 
त्रिविध होता है| ग्रंथ का निर्माण तथा अध्ययन निर्विन्नतया संपन्न हो 
जाए इसलिए नमन किया जाता है। प्रस्तुत नमन में ऐं की सौः 
इस मंत्र का स्तवन किया गया है। “जित* * “श्रीः” पद ऐँ के, 'सरस 
भावा? पद कीं के और परम" 'मोक्षा? पद सौः के द्योतक हैं | प्रस्तुत 
ग्रंथ का शीषक है “कविकण्ठाभरणम्‌ |? अर्थात्‌ कबियों के लिए! कण्ठ में 
धारण करने योग्य आभूषण | जिस प्रकार आभूषण के छोटे-छोटे डुकड़े 
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परस्पर-संबद्ध होते हैं, उसी प्रकार प्रकृत ग्रन्थस्थ विषय के विभिन्न विभाग 
भी परस्पर-संल्म होने के कारण प्रक्ृत ग्रंथ के विभागों का क्षेमेन्द्र ने 
'सन्धि! यह नामकरण किया है ( सन्धिः ८ परस्पर कथार्थानां सल्ठट्नेः-- 
सर्वृतन्त्रसिद्धान्तपदा थैछक्षणसड्य्हः, संवत्‌ २००६, एृ० २१४ ) | प्रकृत 
प्रथम सन्धि में कवित्व की प्राप्ति के उपायों की चर्चा होने के कारण, 
« इसका नाम “कवित्वप्राप्ति” रखा गया है | 
शिष्याणामुपदेशाय विशेषाय विपश्चिताम्‌ । 
अय॑ सरस्वतीसार:ः क्षेमेन्द्रेण ग्रदशयते ॥ २॥ 
भावाथे--शिष्योंके उपदेशके लिए. ( और ) विद्वानों के विशेष 
ज्ञान के लिए. सरस्वती का यह सार क्षेमेन्द्र के द्वारा प्रकट किया 
जाता है । 
टिप्पणी--शिष्य का अर्थ है शिक्षणीय अथवा उपदेशविषय। 
विद्वान या सूक्ष्मद्शी पुरुष को विपश्चित्‌ कहते हैं। शिष्यों को सर्व- 
साधारण ज्ञान हो जाए और विद्वानों के ज्ञान में सूक्ष्ता आ जाए इस 
उद्दिष्ट से प्रेरित होकर क्षेमेन्द्रने इस ग्रन्थ की रचना की है । 'सरस्वती- 
साए शब्द का अर्थ है सरस्वती का कपाप्रसाद (अर्थात्‌ काव्य- 
स्वनानुकूल शक्ति ) प्राप्त करने का साररूप विवेचन | इस विवेचन का 
अध्ययन-मनन करने पर काव्यनिर्भिति का पथ सुस्पष्ट हो जाता है। 
'शिष्याणां उपदेशाय? दाब्दप्रयोग क्षेमेन्द्र के अन्य ग्रन्थों में मी पाया 
जाता हैं--द्रष्टव्य-चतुर्वगसंग्रह १॥२ | 
तत्राकवेः कवित्वप्राप्तिः शिक्षा प्राप्तगिरः कवेः। 
चसल्कृतिश्च॒ शिक्षाप्ती गुणदोषोद्गतिस्ततः ॥ ३ ॥ 
पश्चात्परिचयप्राप्ति:. इत्येते  पव्म्य संघयः | 
समुद्दिष्टा: ऋमेणैषां लक्ष्यलक्षणमुच्यते ॥ ४ ॥ [ य॒ग्मम्‌ ] 
भावाथ--उसमें ( सरस्वतीसार में ) अ-कवि को कविल्वशक्ति 
प्राप्त होना, माषाप्रशु कवि की रिक्षादीक्षा और शिक्षा प्राप्त होने पर 
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चमत्कार, उसके बाद गुण-दोषों का विवेक, पश्चात्‌ शास्त्रों से परिचय 
प्राप्त करना, इस ग्रकार ये पांच संधियाँ ( अध्याय ) नामतः निर्दिष्ट 
की गई हैं | क्रमशः इनके उदाहरण तथा लक्षण कह्दे जाएँगे । 

टिप्पणी--इस छोकद्वय में ग्रन्थकार ने प्रस्तुत ग्रन्थ के कितने 
विभाग संकल्पित हैं और उनमें किन-किन विषयों का निरूपण होगा, 
इस बात को स्पष्ट किया है। इससे पता घल्ता है कि, क्षेमेम्द्र ने " 

अन्थलेखन के पहले ही अंथस्थ समस्त विषय के अंगों का पूरा निश्चय 
कर लिया था । कहने की आवच्यकता नहीं कि, प्राचीन समय के 
अन्थकार कल्नहक? थे, न कि “'कणहक? ! नाममात्र से वस्तु के संकीर्तन 
( अर्थात्‌ कथन ) को उद्देश कहते हैं। उपर्युक्त य॒ग्म में संधिगत 
विषयों का नामतः कथन या निर्देश किया गया है | वस्त॒तः छक्ष्य का 
लक्षण पहिले किया जाता है, बाद में उदाहरण दिये जाते हैं। 
इस दृष्टि से प्रस्तुत छोक में (क्रमांक ४ में ) लक्षण शब्द का उल्हेख 
छक्ष्य शब्द के उल्लेख के पहले होना. चाहिए था | लेकिन यहाँ केवल 
चत्तसौकर्यार्थ उछटे उल्लेख किया गया है | 
सुविभक्ति-समन्वित॑ बुधेगुणसंयुक्तममुक्तसोष्ठवे: । 
रचितं पदकेः सुबर्णबत्त्‌ कविकण्ठाभरणं विचायेताम्‌ ॥ ५ |। 

भावाथे--स॒वादि विभक्तियों से संपन्न ( सुवर्णालकार-पक्ष सें 
सुशोमित विभागों से अर्थात्‌ इकड़ों से युक्त ), गुणों से परिपूर्ण ( अन्यच, 
डोरी में निबद्ध ), सौष्ठवयुक्त पदों से रचित ( अन्यत्र, सुन्दर अल्कृत 
पदकों से युक्त ), और सुन्दर वर्णों से युक्त ( अन्यत्र, सोने के ) इस 
कविकण्ठाभरण का ( अन्यत्र, कवियों के छिए कंठ में धारण करने योग्य 
आभूषण का ) विद्वान छोग विचार करें | 

टिप्पणी--प्रस्तुत पद्म में छेष तो हृदयंगम है ही, परन्तु इसमें 
क्षेमेन्द्र का आत्मप्रत्यय भी अच्छी तरह से प्रतीत होता है । अपना ग्रन्थ 
योग्य प्रकार से विभक्त है, वह शुणपूर्ण है, उसकी रचना सुन्दर शब्दों! में 
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हुई है और वह कवियों को आभूषणवत्‌ मूल्यवान्‌ ( पथप्रदर्शन की तथा 
विचारों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण) मास होगा, इन सभी बातों पर 
क्षेमेन्द्र का विश्वास है । और इसीलिए वे तृतीय तथा पंचम संधि के 
उपसंहार में क्रमशः कहते हैं--इत्युक्त एप सविशेषचमत्कृतीनां सारः 
प्रकारपरभागविमाव्यमानः ।?; 'इत्युक्ता रुचिरोचिता पर्वियप्रास्ति- 
विंभागेर्गिरां' * ** ** |? 

अथेदानीमकवेः कवित्वशक्तिरुपदिदयते । प्रथम तावदू दिव्यः 
प्रयत्नः, ततः पोरुष: ॥ 


भ्रावाथ--और अब अ-कविको ( किन उपायों के द्वारा ) कवित्व- 
शक्ति ( प्राप्त होती है ) उसका उपदेश किया जाता है। उसमें प्रथमतः 
दिव्य प्रयत्न का ( उपदेश किया जाएगा ), तत्पश्चात्‌ पौरुष ( अर्थात्‌ 
पुरुषाधीन ) प्रयत्न का ( उपदेश किया जायगा ) | 
टिप्पणी--वैसे पद्यराचना करनेवाले प्रचुर मात्रा में पाये जाते हें, 
परंत काव्यरचना करनेवाले इनेगिने ही होते हैं। क्योंकि काव्य- 
स्वनाक्षम शक्ति बहुत दुर्लभतर होती है । अम्निपुराणकार कहते हैं-- 
'रत्वं दुर्लभ लोके विद्या तत्र सुदुर्लमा | कवित्वं दुर्लभ तत्र शत्तिस्तत्र 
सुदुर्लभा ॥? ( अग्निपुराण ३३७३ )। इसीलिए भामह भी कहते हैं 
कि, काव्य का निर्माण सामान्य पुरुष का कार्य नहीं है, वह प्रतिभाशाली 
पुरुष का ही कार्य है। और चिरस्थायी, सरस काव्य का निर्माण तो 
एक आध कोई प्रतिभाशाली ही कर सकता है--“काव्य तु जायते जात 
कस्यचित्यतिभावतः ॥? ( काव्यालुंकार १५ )। रुद्रट ने अपने काव्या- 
लंकार में ( ११५ ) शक्ति का पुरोलिखित शब्दों में लक्षण करके 
तत्पश्रात्‌ वह शक्ति सहजा तथ उत्पाद्रा ऐसी द्विविध होती है ऐसा प्रति- 
पादन ( १।१६-१७ ) किया है--'मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरण 
अनेकधा अमिधेयस्य। अक्लिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यां असौ 
शक्ति: ॥! 
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तत्र द्व्यः 


३» स्वस्त्यडक स्तुमः सिद्धमन्तराद्रमितीप्सितम । 
उद्यदूजेग्रदं. देव्या ऋऋललूनिगृहनम | ६॥ 
भावाथे--उनमें से ( अर्थात्‌ दिव्य तथा पौरूष प्रयत्नों में से ) ल्‍ 
प्रयत्न-- 
हम अन्तःकरण में सिद्ध, आद्य होने के कारण अमीष्ट, वर्भिष्णु 
सामथ्य देनेवाले और वाग्देवता के ऋ-ऋ-ल-छू चिन्हों को छिपानेवाले 
3“काररूप स्वस्तिचिन्ह की स्त॒ति करते हैं । 
टिप्पणी--स्वस्त्यहक का अर्थ है स्वस्तिकवत्‌ कल्याणग्रद चिन्ह | 
इस छोक में आ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लू, छू इतने वर्षों का 
निर्देश हुआ है | 
एकमेश्वर्यसंयुक्तमोजोवर्धनमो षधम्‌ । 
अन्तरान्त: कछाखण्डगल्द्धनसुधाझ्चितम्‌ ।। ७ ॥ 
भावाथे--( वह स्वस्त्यक् ) एकमात्र, ऐशश्वर्यसंपन्न, ओजस्विता 
बढानेवाली औषधि, परम निंगूढ तथा चन्द्रकछा के खण्ड से खबनेवाले 
गाढ़े अमृत से अद्भित है | 
टिप्पणी--इस #छोक में ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः, क, ख, ग, घ, 
और डः इन वर्णों का निर्देश पाया जाता है | 
चन्द्रोच्छल्ज्जलं प्रोज्ञद्ज्ञानं टठसंयुतम्‌ । 
डम्बरगप्रोंडकिरणं तथतां दधदुन्नतम।॥ ८॥ 
भावाथे--उसको चंद्रमा से उछलनेवाल्य जल प्राप्त होता है, वह 
अज्ञान का निरास करता है और ८ तथा ठ से युक्त है | उसमें विपुल्ठ एवं 
प्रौद किरण हैं | वह त तथा थ का आकार धारण करनेवाल्ा होकर उन्नत.है | 
टिप्पणी--इस छोक में च, छ,ज, झ, ज (ज्ञान में जू+ज ), 
ट, 5, ड़, दू, ण, त, थ, द, ध और ना इतने वर्णों का उल्लेख 
आया है। 
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पर फल्प्रदं बद्धमूलोड्भबसयं वषु:। 
रम्यं लघुवरं शर्म वर्षत्‌ स्वेसहाक्षरम्‌। ९ ॥ 
भावार्थं--वह परम फल्दायक होकर उसका शरीर हृद्मूल हुए 
अंकुर का बना हुआ है। वह रमणीय, अत्यन्त छोटा ( या हलका ), 
सुख की वृष्टि करनेवाल्ग, सब कुछ सहनेवाल्य ( ओर ) अविनाशी है | 
टिप्पणी--इस #छोक में प, फ, ब, भ, म, य, र, छ, व, श, ष) स 
और ह इन वर्णां का निर्देश पाया जाता है। इस प्रकार छोक छः से 
नौ तक, “अ! से लेकर ह? तक की पूरी वर्णमाला निबद्ध हुई है । 
एतां नमः सरस्वत्ये यः क्रियामाठकां जपेत्‌ । 
क्षेममैन्द्रं स छभते भव्योउमिनववाग्भवम्‌ ॥ १० ॥ 
भावार्थ--देवी सरस्वती को प्रणाम । जो सत्पुरुष ( यः भव्यः ) इस 
( अर्थात छछोक ६ से ९ में निबद्ध ) क्रियामातृका का (अर्थात्‌ मंत्र का) 
जप करेगा वह अमिनव वाणी से उत्पन्न परमोच्च ( ऐन्द्र ) कल्याण 
( क्षेम ) पाएगा | 
टिप्पणी--जप के अनुष्ठान से देवी सरस्वती प्रसन्न होती है और 
प्रसन्न हुई देवी उपासक को आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद्प्रा्त उपासक 
की वाणी में अमिनवता अर्थात्‌ सुन्दरता समुत्पन्न होती है । सुन्द्रतासंपन्न 
बाणी से प्रसूत काव्य धनादिं द्वारा उत्पादकको तथा आजनंदप्रदानादि 
द्वारा भावक के लिए भी हितप्रद बनता है, यह क्षेमेन्द्र की विचारधारा 
का निचोड़ है । इस >छोक में क्षेमेन्द्र ने 'क्षेममेन्द्रं! पद के द्वारा अपना 
नाम भी बड़ी चत॒रता से गूंथ दिया है, यह पाठकों को विदित होगा | 
श्वेतां सरस्वती मून्नि चन्द्रमण्डलमध्यगाम्‌ । 
अक्षराभरणां ध्यायेद्‌ वाद्ययाम्रृतवर्षिणीम्‌ ॥ ११ ॥ 


भावाथे--शश्न, चन्द्रमण्डल के मध्य में (बीच में ) रहनेवाछी, 
अक्षरों के अर्थात्‌ अकारादि वर्णों के ( अथवा अविनाशी ) आभूषणों को 
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धारण करनेवाली, ( और ) वाछाय (-ज्ञान) रूप अम्रत की वर्षा 


प्रतिपादित हुआ, तो “चन्द्रमण्डल्मध्यगाम्‌? विशेषण सरस्वती के दिव्यत्व 
की ओर सक्लेत करता है । सरस्वती के गहनों का अर्थात्‌ अक्षरों का 


( काव्यादर्श १।५ ) इस उक्ति की याद दिलाती है | वाझय अमृतवत्‌ 
होता है यह कल्पना ही मनोहर है। सरस्वती के श्रेतत्व का प्रतिपादन 
दण्डी ने 'चत॒र्मंखमुखांभोजवनहंसवधूम॑म | मानसे रमतां नित्य सर्वश्यश्ना 
सरस्वती ॥? ( काव्यादर्श १॥१ ) इस पद्म में किया हुआ दृश्टिगोचर 
होता है। वैसे सरस्वती का धवलत्व “ा कुन्देन्दुतपारहारधवला" ० 
आदि प्रसिद्ध सूक्ति में भी वर्णित है | 
त्रिकोणयुगमध्ये तु तडित्तल्यां श्रमोदिनीम्‌ । । 
स्वर्गमार्गोद्‌गतां ध्यायेत्‌ परां अम्रतवाहिनीम्‌ ॥॥ १२ ॥ 
भावाथ्थ--विद्यत्सहश, हर्षनिर्मर ( और ह्षदायिनी भी ), स्वर्गीय 
मार्ग में प्रकट होनेवाली, श्रेष्ठ और अमृत की नदीरूप ( सरस्वती का ) 
दो त्रिकोणों के बीच में ध्यान किया जाए | 
टिप्पणी--यह भी एक सरसार्थपूर्ण एवं प्रासादिक पद्म है । 
निविंकारां निराकारां शक्ति ध्यायेत्‌ परात्पराम्‌ । 
एपा बीजन्नयीवाच्या त्रयी वाक्काममुक्तिसू:॥ १३॥ 
भावाथै--विकाररहित, आकारझज्य ( और ) श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ शक्ति 
का ध्यान किया जाए। यह ( शक्ति ) बीजत्रयी से वाच्य ( बीजमंत्र 
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द्वारा प्रकट होनेवाली ) है | बीजत्रयी ( बीजमंत्र ) वाणी, काम एवं मोक्ष 
को प्रसवनेवाली है । 


टिप्पणी--छोक के पूर्वाधे का अर्थ तो स्पष्ट ही है क्षेमेन्द्रलघु- 
काव्यसंग्रह में ( १९६१, प्ृ० ६४ ) बीजतन्नयी एवं वाच्य शब्द विंभक्त 
छपे हैं, हमने यहाँ तृतीया तत्पुरुष समास का ग्रहण किया है | पूर्वार्ध 
में प्रयुक्त शक्तिपद का अर्थ है कवित्वशक्ति अर्थात्‌ सरस्वती | सरस्वती 
का क्ृपाप्रसाद मंत्र ( छोक ६-९ ) के जपानुष्ठान से होता है 
( द्रष्टन्य ःछोक १० ) | उस मंत्र के तीन बीजों की महिमा इस सन्धि के 
आद्य शछोक में गायी गई है और इसीलिए बीजमंत्र के द्वारा कवित्वशक्ति 
वाच्य अर्थात्‌ प्रकट होती है, इस अर्थ को हमने ग्रहण किया है | 
यह बीजतन्रयी वाक्काममुक्तिसू? है इसका आधार प्रथम 'छोक है ही। 
शक्ति के बारे में राजशेखर कहता है--“सा केवल काबव्ये हेतुः इति 
यायावरीयः |? ( काव्यमीमांसा, चतुर्थ अध्याय । ) 
काव्यक्रियेच्छाइ्वरमूलभूमिसन्विष्य विश्रान्तिलवेन सोक्षः । 
अन्यावधाने मदनस्य मोक्षस्तृतीयबीजे सकलेडस्ति मोक्षः ॥ १४॥ 

भावाथे--काव्य की क्रिया के ( अर्थात्‌ निर्माण के ) इच्छारूप 
अंकुर के मूलभूत उद्गम-स्थान की ( अर्थात्‌ उपर्युक्त बीजत्रयी में एँ? 
की ) किंचित्‌ अवधान से खोज करने पर वाणी मुक्त ( अर्थात्‌ अप्रतिहत 
अथवा अनन्यपरतन्त्र ) हो जाती है। दूसरें पर ( अर्थात्‌ बीजन्रयी में 
(क्लीं? पर ) चित्त एकाग्र करने से कामवासना का मोक्ष ( अर्थात्‌ 
व्यक्तिगत वासनाओं का क्षय ) हो जाता है। ( और ) समस्त तृतीय 
बीज पर ( अर्थात्‌ 'सौः पर ) ध्यान केन्द्रित करने से मोक्ष होता है । 
( अर्थात्‌ परमोच्च आनन्द की प्राप्ति होती है | ) 

टिप्पणी--क्षेमेन्द्र का यह अभिप्राय दिखाई देता है कि, उत्तम 
काव्य की निर्मिति के लिए कवि की वाणी पूर्णरूप से बंधनातीत होनी 
चाहिए | उसकी व्यक्तिगत वासनाओं की क्षति होना भी आवश्यक है, 


तथा कवि को चाहिए कि काव्यनिर्माण के समय में उसका अन्तकरणः 
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आल्हादैकमय हो। इस छोक का सम्बन्ध प्रस्तुत सन्धि के क्‍ 
आोक से है । हरिदास-संस्कृत-सीरीज , क्रमांक २४ में प्रस्तुत लछोक 
पूर्वाधे में “विश्रान्तिख्वेनः की जगह “विश्रान्तिबलेनः पाठ पाया जाता 
है | इस छोक में अवधान का उल्लेख आया है। अवधान याने मन 
की एकाग्रता । राजशेखर की दृष्टि से समाहित चित्त ही अर्थों को देख 
सकता हैं। इसीलिए चित्त की एकाग्रता का काव्यव्यापार में सहत््व 
है | ( काव्यमीमांसा, चत॒र्थोंड्ध्यायः ) । 
अथ पौरुषः । 

तन्र त्रयः शिष्याः काव्यक्रियायासुपदे रया:। अल्पग्रयह्नसा ध्य 

कृच्छसाध्यः, असाध्यश्वेति । 


0058४ पोरुष ( अथात्‌ पुरुषाधीन ) प्रयत्न का ( निरूपण 
करें ) | $ 


उसमें काव्यनिर्मिति में उपदेशयोग्य शिष्य तीन प्रकार के होते 
हैं--अल्प ग्रयत्नों से काव्यक्रिया में सिद्धि पानेवाले, बहुत प्रयत्नों 
के पश्चात्‌ काव्यक्रिया में सिद्धि पानेवाले ओर बिल्कुल सिद्धि ही 
न पानेवाले | े 

टिप्पणी--वासन ने भी अपनी काव्यालूकारसूत्रवृत्ति में अधिकारि- 
चिन्ता अवश्य की है । लेकिन वह कवियों को अरोचकी एवं सतृणाभ्य- 
बहारी ऐसे दो ही प्रकारों म॑ं विमक्त करता है ( द्रष्टन्य--“अरोप्वकिनः 
सतृणाभ्यवहारिणश्र कवयः |? काव्यारलु ० १-२-१) | राजशेखर का मन्तव्य 
कुछ अलग है | वह कहता है---द्विंविध शिष्य आचक्षते यदुत बुद्धिमान 
आहायबुद्धिश्च | यस्य निसर्गतः शार्त्र अनुधावति बुद्धिः स बुद्धिमान । 
यस्य च शास्त्राभ्यासः संस्कुरुते बुद्धि असों आहार्यबुद्धिः |” * 'तयोबुंडिमान्‌ 
अश्रषतें शणोति णण्हीते धारयति विजानाति ऊहतेड्पोहति तच्च च्वाभि- 
निविशतें । आहार्यबुद्धेरप्येत एब गुणाः किन्तु प्रशास्तारं अपेक्षन्ते | ** 
वाभ्यां अन्यथाबुद्धिदुर्बद्धिः | तत्र बुद्धिमतः प्रतिपत्तिः। स खर सकृद- 
भिधानप्रतिपन्नार्थ: कविमार्ग मृगयितु गुरुकुले उपासीत | आहाय॑बुद्धेख 


# 
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द्वरय अप्रतिपत्तिः सन्देहभ्न | स खछ अप्रतिपन्नमर्थ प्रतिपत्तुं सन्देहं 
ञ् निराकते आचार्यानुपतिष्ठेत | दुर्बुद्धेस्त सर्वत्र मतिविपयोस एव | 
स हि नीलीमेप्वकितसिच्रयकल्पोडनाथेयगुणान्तरत्वात्त यदि सारस्वतोडनु- 
मावः प्रसादयति' * "॥? ( काव्यमीमांसा, चत॒र्थाड्थ्यायः | ) क्षेमेन्द्रवर्णित 
अव्पप्रयक्षसा ध्य का समावेश हम राजशेखर द्वारा प्रतिपादित बुद्धिमान्‌ शिष्य 
में कर सकते हैं, कच्छुसाध्य का आहार्यबुद्धि-शिष्य में और असाध्य का 
दुर्डृद्धि-शिष्य में कर सकते हैं । दु्ुंद्धि-शिष्य के बारे में राजशेखर की 
उपरिनिर्दिष्ट सक्ति क्षेमेन्द्र की 'स्फुरति जडधियां श्रीशारदा साधनेन ॥ 
( कविकण्ठाभरण १।२४ ) इस उक्ति से तुछतीय है । 
ै तत्र प्रथम! | 
कर्वीत साहित्यविदः सकादे श्रताजेनं काव्यसमुद्धवाय । 
न तार्किकं केवल्शाब्दिक वा कुयोद गुरुं सूक्तिविकासविप्नम्‌ ॥॥१०॥ 
भावा्थै--( उत्तम ) काव्य के निर्माण के लिए. शिष्य को चाहिए 


कि वह साहित्यशास्त्र को जाननेवाले ( गुरु के ) संनिध बैठकर ज्ञान की 


प्राप्ति करे | किन्त॒ उत्तम काव्य के विकास में विन्नूप ठहरनेवाले किसी 
तार्किक को अथवा केबल शब्दज्ञानी वैवाकरण को ( वह शिष्य ) अपना 
गुरु ( कदापि ) न करे | 

टिप्पणी--भामह कहते हैं कि, “शब्दाभिषेये विज्ञाय ऋृत्वा 
तदह्विदुपासनम्‌ ।? ( काव्यारुंकार १-१० ) | दण्डी श्रुत का महत्त्व- 
प्रतिपादन इन शब्दों में करते हैं--“अ्रतेन यत्नेन च वाणशुपासिता प्रव 
करोत्येव कमप्यनुग्रहम्‌ |? ( काव्यादश १-१०४ )। वामन भी इस 
विषय में कहते हँ--“काव्योपदेशगुरुझश्रृषण बुद्धसेवा ॥? ( काव्यालंकार- 
सूत्रवृत्ति' १-३-१४ ) | इस विषय के बारे में राजशेखर के वच्चनों को 
हम ऊपर उद्धुत कर ही आये हैं। 

विज्ञातशब्दागसनामधातुइछन्दोविधाने विहितश्रमश्व । 

काव्येषु साधुयेमनोरमेघु कुयोदखिन्नः श्रवणामस्ियोगम्‌॥१६॥ 
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भावाथथे--जिसने शब्दशास्त्र में ( अर्थात्‌ व्याकरण में) 
धातु ( आदि का ) सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त किया है, और जिसने छंदोरचना 
में बहुत परिश्रम किये हैं वह, माघुर्य के कारण र्मणीय बने काव्यों 
के श्रवण का उद्योग अनछूस होकर करे | + 


टिप्पणी - क्षेमेन्द्र की इस उक्ति की और शास्त्रकारों की निम्नलिखित 
उक्तियों से तुलना की जा सकती है--- । 

“शब्दर्ठन्दोमिधानार्था इतिहासाश्रयाः कथाः । छोको युक्तिः कल्ण- 
श्रेति मन्तव्या काव्यगैह्यम्नी ॥! ( मामह--काव्यारुकार १॥९ ) | “शब्द- 
स्मृत्यमिधानकोषच्छन्दोविचितिकला कामशास्त्रदण्डनीतिपूर्वा विद्या: ॥ 
( वामनक्ृत काव्यालंकारसूत्रव्गत्तः--१-३-३ )। “हन्दोव्याकरणकला- 
ल्गोकस्थितिपदपदा थविज्ञानात्‌ । युक्तायुक्तविवेको व्युत्पत्तिरियं समासेन || 
( रुद्रट्क्ृत काव्यालंकार १-१८ )। 
| गीतेषु गाथास्वथ देशभाषाकाव्येषु दद्यात्‌ सरसेषु कर्णम्‌। 
वाचां चमत्कारविधायिनीनां नवार्थेचचोसु रुचि विदृध्यात्‌ ॥|१७॥ 

भावार्थ--वह ( शिष्य ) गीत, गाथा (लोकगीत ) तथा देशी 
भाषाओं में ( अर्थात्‌ प्राकृतों में ) निबद्ध रसपूर्ण काव्यों को आअवधान- 
पूर्वक सुने | ( वह ) चमत्कार को (अर्थात्‌ सुन्दरता को ) प्रकट 


करनेवाली उक्तियों में अमिनव अर्थ की खोज के लिए. प्रवृत्त चर्चाओं 
में रुचि रखे | 


रसे रसे प्तन्मयतां गतस्य गुणे गुणे हृषेबशीकृतस्य | 

विवेकसेकस्वकपाकभिन्न॑ मनः असूत्तेडक्कुरबत्‌ कवित्वम्‌ ॥१८॥ 

भावार्थ--विविध रसों के आस्वादन में निमम्म और मिन्न-मिन्न 
हर्षद गुणों से आझइष्ट कवें का मन विवेक के सिंप्न के द्वारा परिपक्ष . 
होकर उछलता है तथा भीतर पके अड्डर के समान कवित्व का निर्माण 
करता है। 

टिप्पणी--शक्षेमेन्द्र की दृष्टि से काव्यर्वना को गुणदोषादि के 
विवेक की मद॒द अवश्य अपेक्षित है। अच्छे काव्य का निर्माण काव्या- 
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न॒ुकूछ विषय के दर्शन के बाद तुरन्त नहीं होता, किन्तर विंधयद््शन 
के अनन्तर कबि के मन में उस विषय का चिन्तन-मनन होता है, 
उसके प्रकटीकरण की योजना निश्चित हो जाती है, शब्दों तथा 
कल्पनाओं का चुनाव होता है और इतनी लूंबी-चोड़ी प्रक्रिया के बाद 
काव्य की सृष्टि होती है।। क्षेमेन्द्र का यह विचार वर्डस्वर्थ के 20009 
8 & 80070876008 0ए6९४श/ीी०एछ ० छ0ए७४ए) ई68॥॥83 
$8पह& 408 00 (27 #707 06 ७00० 7800॥6060' 
7 67970 0)09””, इस विचार से बहुत मिलता-जुल्ता है । 
अथ ह्वितीयः । 

पठेत्समस्तान्किक कालिदासक्ृ॒तग्रबन्धानितिहासदर्शी । 

काव्याधिवासप्रथमोद्गमस्य रक्षेत्पुरस्ताकिकगन्धमुग्म्‌ ॥१९॥ 

भावाथे--अब दूसरे प्रकार के ( अर्थात्‌ झच्छूसाध्य ) शिष्य को 
उपदेश करते हैं--- 


इतिहास का अध्येता बनकर वह कालिदास के छिखे हुए यत्-- 


यावत्‌ प्रबन्धों का अध्ययन करे | वह काव्य के अधिवास के अभी-अमी 
प्रस्त या ताज्ञा सुगन्धि का तकशास्त्र के उग्र गंध से बचाव करे | 

टिप्पणी-निबन्ध-प्रबन्धादि शब्दों का प्रयोग प्रायः दीघसर्चना के अर्थ 
में होता है (द्रष्टन्य-मामहक्कत काव्यालुंकार ११०) | कालिदास के काव्य 
तो प्रख्यात ही हैं, लेकिन राजशेखर की काव्यमीमांसा से पता चलता 
है कि, कालिदास नामक कोई आलोचक भी रहा है ( द्रष्टव्य--काब्य- 
मीमांसा, चतुर्थोंड्ध्यायः ) | इसलिए यहाँ के प्रबन्ध शब्द से “काव्य- 
कृतियाँः तथा “शास्त्रीय ग्रंथ/ इस अर्थ को ग्रहण करना उचित होगा । 
कालिदास के समस्त प्रबन्धों के अध्ययन का आदेश विशेष ध्यान देने- 
योग्य है | तार्किकों का निषेध भी लक्षणीय है । 

महाकवेः काव्यनवक्रियाये तदेकचित्त: परिचारकः स्यात्‌। 

घदे व पादे च पदावशेषसंपूरणेच्छां मुहराददीत ॥२०॥ 
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भावार्थे-अभिनव काव्य के निर्माण के लिए वह (शिष्य) महाकच्चि 
की परिचर्या एकाग्रचित्त से करे | तथा च पद की और पाद की पूरक 
बद के अवशेष के द्वारा करने की इच्छा बारबार करे | 

अभ्यासहेतो: पदसंनिवेशैबोक्याथथंशन्यैर्विद्धीत वृत्तम्‌ । 

स्छोक॑ परावृत्तिपदे: पुराणं यथास्थितार्थ परिपूरयेज्व ॥२२॥॥ 

भावार्थ--वह अभ्यास के हेत वाक्यार्थ से (पदसमूह के अर्थ से 
रहित पदों के संनिवेशों के द्वारा छत्त की रचना करे । और एक आज 
बुराने ही छोक के पदों में हेरफेर करके उसके मूल अर्थ को कायम्प 
रखकर परिपूर्ति करे | 

टिप्पणी--इस छोक में दिया हुआ आदेश प्रस्तत ग्रंथ के 
कविशिक्षापरक होने की ओर स्पष्टतया संकेत करता है । इसीलिए इस 
ग्रंथ का वर्णन 'काव्यरचना-स्वयं-शिक्षकः करना उचित होगा । 

तत्न वाक्योथैशून्यं यथा-- 

१. आनन्दसंदोहपदारविन्दकुन्देन्दुकन्दोद्तिबिन्दुबृन्दम्‌ । 

इन्दिन्द्रिन्दोलितमन्द्मन्द्निष्यन्दनन्दन्मकरन्दवन्यम |॥? 

भावाथे--उसमें वाक्यार्थरहित पदसंनिवेश का उदाहरण इंखे 


ब्रकार है-- 
. प्रचुर आनन्द देनेवाले चरणकमल, चन्द्रमासदश शुश्र कुन्दपुष्पों 


से उदित बूँदों का समूह, बड़े मँवरे के द्वारा धीरे-धीरे आन्दोलित, 

प्रवाह के कारण आनन्द देनेवाा, मकरन्द के कारण वन्द्य | 
टिप्पणी--ऊपर के शब्द परस्पर-संबछ न होने के कारण उनके 

समूह से कोई वाक्य सिद्ध नहीं होता है और इसलिए यह पदरचना 


वाक्यदष्य्या आर्थश्न्य है | वरावसिपदे 
प्रा था--- 
२. वागथोबिब संप्रक्ती बरागथअ्रतिपत्तये। 


जगतः पितरो बन्‍्दे पार्वतीपरमेश्वरौ |! [ रघुवंशम १।१ ] 
३. वाण्यर्थाबिब संयुक्ती वाण्यर्थश्रतिपत्तये । 
जगतो जनको वन्दे श्वाणीशशिशेखरों ॥॥? 





( 
५ 


हज बज ८ 
बुर कक के हेरफेर के द्वारा रचित छोक का उदाहरण इस . 
प्रकार है--- 


शब्द और अर्थ के यथार्थ-श्ञान के लिए शब्द एवं अर्थ के समान 
संयुक्त पार्वती तथा परमेश्वर इन दोनों को अर्थात्‌ संसार के मातापिता | 
को में अभिवन्दन करता हूँ । 

टिप्पणी--कालिदास की मूल रचना का ही अर्थ पदों की परावृत्ति द 
करके रचे हुए छोक में है। लेकिन उसकी शब्द्रचना मूह 'छोकगत 


बब्दराचना की अपेक्षा मिन्न है। क्षेमेन्द्र ने ऊपर की २१वीं कारिका 
में नियम का निरूपण किया है, यहाँ तुरन्त उसका उदाहरण देकर 
स्पष्टीकरण कर दिया है। इससे क्षेमेन्द्र कितने व्यवस्थानुपाछक ये 
इसका पता चलता है | 
अथ वतीयः । 

यस्तु प्रकृ्याइमसमान एवं कष्टेन वा व्याकरणेन नष्ट: । ॥ 
तकेण दग्धोडनलछघूमिना वा5प्यविद्धकणः सुकविग्रबन्धे: ॥२२॥ । 
न तस्य बक्तृत्वसमुझ्भबः स्याच्‌ छिक्षाविशेषैरपि सुप्रयुक्तें: । ।क्‍ 
न गर्दभो गायति शिक्षितो5पि संदर्शितं पदयति 'नाकंसन्धः ॥२३॥ 
भावार्थ-परन्तु जो स्वमाव से पत्थर के समान ही है, अथवा 
(जो ) कष्टदायक व्याकरण से ( अर्थात्‌ व्याकरण के अध्ययन से ) 
जर्जरित हुआ है, अथवा ( जो ) तकशास्त्र की अग्नि से दग्घ हुआ है, 
अथवा जिसकी अ्रवणेन्द्रियाँ सत्कवियों के काव्यों के ( अर्थात्‌ काव्य- 
पंठन-श्रवण आदिकों के ) द्वारा सच्छिद्र ( अर्थात्‌ सुसंस्क्ृत ) नहीं हुई 
हैं, उसमें काव्य का निर्माण ( कदापि ) नहीं होगा, चादे उसपर विशेष 
प्रकार की शिक्षा के कितने भी अच्छे प्रयोग किये जाए। गद॒हा कितना 
भी पढ़ाया गया हो, गा नहीं सकता; अन्धे को यदि सूर्य बतछाया जाए, 
वह देख नहीं सकता | 

टिप्पणी-्षेमेन्द्रोक्तियों का तात्पर्य यह है कि, शिष्य का अविकार्य 
स्वभाव, उसका व्याकरणाध्ययन तथा. तकपाण्डित्य और अमन्यों के काव्यों 
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के श्रवणपठन का अभाव ये समी बातें काव्यनिर्माण में विक्षेप डालनेवाली 
होती हैं। जो शिष्य अविकार्य होता है उसके मन में लोकजीवनगत प्रसे- 
गादि को देखकर थोड़ी-सी भी खलबली नहीं मचती, अथवा महाकवियों । 
के काव्यों के आस्वाद से आनन्द की लहरें भी नहीं उछलतीं | व्याकरण 
तथा तकशा््र दोनों मनुष्य को तर्ककठोर एवं नीरस बनानेवाले शास्त्र हैं | 
तार्किक वा वेयाकरण प्रायः काव्यरस-पराड्यख होता है। अन्य कवियों 
की क्ृतियों के श्रवणपठन का महत्त्व भामह द्वारा मी प्रतिपादित है--- 
द्रष्टन्य---विलोक्यान्यनिबन्धांश्व॒ कारयः काव्यक्रियादरः ॥? ( काव्यारुकार 
१|१० )। वामन भी कहते हैं--“तत्र काव्यपरिचयों रूक्ष्यज्ञत्वम्‌ ॥ 
अन्येषां काव्येषु परिचयो रुक्ष्यक्षत्वम्‌ | ततो हि काव्यबन्धस्य व्युत्पत्ति- 
भ॑व॒ति ॥--काव्यालुंकारसूत्बृत्ति: १-३-१२। 'संदर्शितं पश्यति नाकी- 
मन्धः |” इस प्रकार की कल्पना दण्डी के काव्यादर्श में भी पायी जाती 
है ( देखिए---“किमन्धस्य अधिकारो<5स्ति रूपभेदोपलब्धिषु ॥? काव्यादररश 
थक किन राव ? इत्यादि यक्ति में क्षेमेन्द्र का मेहफटपन 
दिखाई देता है | 
इति ततसुकृतानां ग्राक्तनानां विपाके 
भवति शुभमतीनां मन्त्रसिद्धं कवित्वम्‌ | 
तद्नु पुरुषयत्नैर्धीमतामभ्युदेति 
स्फुरति जडधियां श्रीशारदा साधनेन ॥२४७॥ 
भावाथे--इस प्रकार पूर्वजन्मों के पुण्यकृत्यों का परिपाक होकर 
झुभमति पुरुषों को मंत्र के द्वारा सिद्ध कवित्वशक्ति प्राप्त होती है | 
तत्पश्चात्‌ बुद्धिमानों के पौरुष प्रयत्नों के द्वारा ( श्रीशारदा का ) अभ्युदय 
होता है और मंदबुद्धि पुरुषों में श्रीशारदा का स्फुरण साधना के द्वारा 
होता है | 
टिप्पणी--राजशेखर ने कारयित्री प्रतिभा के सहजा, आहार्या एवं 
ओऔपदेशिकी इस प्रकार तीन भेद माने हैं। उनमें से औपदेशिकी के 
बारे में वह कहता है--मंत्रतंत्राद्युपदेशप्रभवा औपदेशिकी ।** ** * * काव्य 
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काव्यांगविद्यास कृताभ्यासस्य धीमतः | मंत्रानुष्टाननिष्ठस्थ नेदिष्ठा कवि- 
राजता ।? ( काव्यमीमांसा, चत॒र्थोष्ध्यायः ) । 

इति श्रीव्यासदासापराख्यक्षेमेन्द्रक्ते कविकण्ठाभरणे कवित्व- 
आप्तिः प्रथमः सन्धिः । 

इस प्रकार श्रीव्यासदास इस दूसरे नाम को धारण करनेवाले क्षेमेन्द्र 
द्वारा रचित कविकण्ठामरण मं कवित्व की प्राप्ति नामकी प्रथम सन्धि 
समाप्त हुई | 

संक्षिप्त समालोचन--इस सन्धि के दूसरे छोक से पता चलता 
है कि, ग्रंथ की रप्वना में क्षेमेन्द्रका उद्धिष्ट द्विविध है-नौसिख कवियों का 
पथप्रदर्शन और पंडितों का ज्ञानवर्द्धन | प्रारम्भ के ६ से १४ छोक 
क्षेमेन्द्र के योगशास्त्र-मंत्रशास्त्रनैपुण्य के अच्छे परिचायक हें । क्षेमेन्द्र ने 
तार्किकों तथा वेयाकरणों का दो बार (छोक १५ एवं २२) निषेध किया 
है जिससे अनुमान किया जा सकता है कि, क्षेमेन्द्र की दृष्टि से तार्किक 
तथा वैयाकरण काव्य के प्रांत में टहलने के लिए सर्वथा अपात्र रहते हैं । 
क्षेमेन्द्रचित १५ वां छोक ध्वन्यालोककार के “शब्दार्थशासनज्ञानमात्रेगैव 
न वेद्यते | वेद्यते स ठु॒ काव्या थंतत्त्वक्षैरेव केवछम्‌ ॥? (ध्वन्यालोक १-७) 
इस “छोक से तुलनीय हे । क्षेमेन्द्रकृ्त १६ वे छोक से अनुमान होता 
है कि, क्षेमेन्द्र के समय काव्यपाठों के कार्यक्रम होते होंगे। विवेक- 
सिंचन से काव्य प्रगल्भता पाकर उछल्ता है यह क्षेमेन्द्र का वचन (-छोक 
१८ ) बड़ा महत्त्वपूर्ण है | क्षेमेन्द्र की दृष्टि से कालिदास के प्रबन्ध 
ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्व के थे, ऐसा भी एक अनुमान छोक १९ से 
होता है । 
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प्राप्त गिरः कवेः शिक्षाकथनं नाम हठितीय! सन्धिः | 


छायोपजीवी पदकोपजीवी पादोपजीवी सकलोपजीबी । 

भवेदथ प्राप्तकवित्वजीवी स्वोन्सेषतों वा भुवनोपजीव्यः ॥ १॥ 

भावाथे--भाषाप्रश्न॒त्वप्रात कवि की शिक्षा का निरूपण नामकी 
द्वितीय सन्धि ( अब प्रारम्भ होती है | ) 

भाषा प्रभ्न॒त्वप्राप्त कवि अन्य कवि की छाया पर जीनेवाला, अन्य कवि 
के पदों पर जीनेवाला, अन्य कवि के चरणों पर ( कविरचित छोक के 
अशों पर ) जीनेवाला, और अन्यरचित समस्त काव्य पर जीनेवाला होता 
है। बाद में वह कवि स्वप्रयत्नप्राप्त कवित्व पर निर्भर रहता है। और 
प्रतिभाशाली कवि अपनी प्रतिभा के उन्मेंष॒ के कारण भवनों का 
उपजीव्य होता है । 

टिप्पणी--इस विषय का सप्रपंच निरूपण राजशेखर की काव्य- 
मीमांसा के ग्यारहवें तथा बारहवें अध्यायों में प्राप्त होता है । राजशेखर 
की दृष्टि से शब्द-हरण ही पाँच प्रकार का होता है--“शब्दहरणमेव ताब- 
त्पंचधा पदतः, पादतः, अर्धतः, वृत्ततः, प्रबन्धतश्र |" ***' सभापतिस्तु 
द्विधा, उपजीव्य, उपजीवकश्र । तत्रोपजीवनमात्रेण ना कश्रिद्योष॑: । 
यतः सर्वोडपि परेभ्यः एव व्युत्यग्यते, केवर्ल तत्र समुदायों गुरु: “तद्वदुक्ति- 
हरणम? इत्याचार्याः |? इतना कहकर राजशेखर सिद्धान्तरूप में प्रतिपादन 
करते हैं--“नास्त्यचौरः कविजनो नास्त्यचौरों वणिग्ननः। स नन्‍्दति 
विना वाच्य यो जानाति निगृहितम्‌॥? ( काव्यमीमांसा, एकादशोड्ध्यायः ) | 
छायोपजीवी यथा भद्टभछ॒टस्य -- [ भल्ट्शतक ४ ] 
४. “नन्‍्वाश्रयस्थितिरियं तब कालकूट ! 

केनोत्तरोत्तरविशिष्टपदोपदिष्टा । 

प्रागणेवस्य हृदये वृषलक्ष्मणोडथ 

कण्ठेड्घुना वससि वाचि पुनः खलानाम ॥? 
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भावाथै--छायोप जीवी कवि का निरूपण करेंगे। उदाहरण के लिए 
भट्टभछट का यह छोक छीजिए--- 

“हे काछकूट विष ! उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हो जानेवाले इन स्थानों का 
आश्रय करने का उपदेश ठुझे किसने किया ! तू पहले महासागर के 
हृदवय में ( रहता ) था, अनन्तर श्रीशंकर ( वृष अर्थात्‌ बैल है लक्ष्मन्‌ 
अर्थात्‌ चिन्ह जिसका वह बृषलक्ष्मन्‌ अर्थात्‌ श्रीशंकर ) के कण्ठ में था 
और ( पुनः ) आजकल दुष्टों की वाणी में रहता है ।? 
यथा च श्रीमदुत्पछराजदे वस्य-- 

७५, “मात्सयेतीब्रतिमिरावतदृष्टयों ये 
ते कस्य नाम न खला व्यथयन्ति चेतः | 
हैक गोले. 

मनन्‍्ये विम्ुच्य गलकन्दरूमिन्दुमोले- 

यंषां सदा वचसि वल्गति कालकूटः ॥? 

भावार्थ-और (अब ) श्रीमत्‌ उत्पलराजदेव का यह छोक पढ़िए--- 

जिनकी दृष्टि तीव्र मत्सररूप अंधकार से आइत (अर्थात्‌ 
आच्छादित ) रहती है और चन्द्रशेखर के ( अर्थात्‌ श्रीशंकर के ) कंठ 
को मानों छोड़कर ( भांगा हुआ ) कालकूट ( अत्यन्त घातक ) विष 
जिनकी वाणी में नित्य नाचता (अर्थात्‌ उछलता ) है, वे दुष्ट पुरुष 
किसका अन्तःकरण व्यथित नहीं करते ! ( सब लोगों का करते हैं| ) 

टिप्पणी--ऊपर का क्रमांक ४ का 'छोक मूल काव्य है। उसमें 
जिस कल्पना का वर्णन पाया जाता है, उसी की छाया 'छोकांक ५ में 
स्पष्टतयां दिखाई पड़ती है | इसलिए उत्पछराज छायोपजीवी कवि ठहरते 
हैं | इसी क्रम से पदकोपजीवी आदि आगे के कवि-भेदों का वर्णन किया 
गया है | इससे क्षेमेन्द्र की सुव्यवस्थित ग्रंथरप्वनाशैली का अच्छा बोध 
होता है । 
षदकोपजीबी यथा मुक्ताकणस्य-- 
8. “यथा रन्म्न व्योम्नश्वछजलदधूमः स्थगयति 

स्फुलिड्ञानां रूप द्धति च यथा कीटसणयः । 


ब 
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यथा विद्यज्ज्वालोहसनपरिपिद्ञाश्व ककुभ- 
स्तथा मन्‍ये रुूम्नः पथिकतरुखण्ड स्मरदवः ।॥॥? 
भावाथे--पदकोपजीवी कवि का निरूपण करेंगे | उदाहरण के 
लिए मुक्ताकण का यह छोक छीजिए--- 
जैसे गतिशील मेघरूप धूम आकाश के छेद को भर देता है और 
जैसे जुगनं चिनगारियों के रूप को धारण करते हैं तथा जैसे विद्युत्‌ की 
ज्वाल्य के प्रकाश से दिद्याएँ पूर्णतया भूरे रंग की हो जाती हैं, वैसे 
लगता है कि, यात्रियों के जंगल में मानों दावाप्रि जल रहा है |? 
टिप्पणी--हम भूमिका में कह आये हैं कि, क्षेमेन्द्र पाठकों पर 
उदाहरणों की दृष्टि करता है। लेकिन इस विषय में यह कहना 
नितान्त आवशच्यक है कि, क्षेमेन्द्रदत उदाहरण-छोक केवल संख्या- 
दृष्टया ही अनेक नहीं, बल्कि काव्यदृष्टया सुन्दर अतएव आकर्षक भी 
रहते हैं | प्रस्तुत छोक हमारे इस विधान का अच्छा समर्थक है | 
यथा चेतद्‌अआतुश्धक्रपालस्य-- 
७. 'सरस्यां एतस्यामुदर8लिवीचीविल॒ुलितं 
यथा छावण्याम्भो जघनपुलिनोछट्ठनकरम्‌ । 
यथा छत्ष्यश्वायं चछनयनमीनव्यतिकर- ] 
स्तथा मन्ये मम्नः प्रकटकुचकुम्भः स्मरगजः ४ 
भावाथे--और ( अब ) इसके ( म॒क्ताकण के ) भाई पक्रपाछ का 
यह छोक पढ़िए--- 
जैसे इस ( सोंदर्य ) सरोवर में छावण्यरूप जल इसकी उदरवल्रप 
छहरियों के द्वारा चप्चछ ( अर्थात्‌ आंदोलित ) होकर कमर के तट का _ 
उल्लंघन करता है और जैसे चंष्चल नेत्ररूप मत्स्यों का यह समूह लक्षित 
( अर्थात्‌ दृग्गोचर ) होता है, वैसे छगता है कि, उन्नत स्तनरूष 
गंडस्थल्वाला कामरूप हाथी मानों मग्म ( खुश ) हुआ है ।? 
टिप्पणी--ऊपर के दो छोकों में तथा मन्ये”? इतने पद्‌ उमय- 
समान हैं | 
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पादोपजीवी यथा अमरकस्य-- [ अमरुशतक १६३ ] 
८. “गन्तव्य॑ यदि नाम निमश्चितमहो गन्तासि केय॑ त्वरा / 
द्वित्राण्येव दिनानि तिष्ठतु भवान्‌ पदयामि यावन्मुखम | 
संसारे घटिकाप्रणाछ॒विगलद्वधारा समे जीविते 
को जानाति पुनस्त्वया सह मम स्यादू वा न वा सन्ञमः |॥! 
भावार्थें--पादोपजीवी कवि का निरूपण करेंगे। उदाहरण के लिए 
लीजिए. यह अमर का छोक-- 

“अच्छा तो ( नाम ), यदि जाने का निश्चय ही है तो जा। लेकिन 
यह इतनी जल्दबाजी किस लिए ! आप केवल दो-तीन ही दिन ठहर 
जाइए, तब तक मैं आपका मूह देखूँगी। घटिकारूप प्रणाली से 
( नाछी से ) खबनेवाले जलबिंदुओं के समान इस संसारान्तर्गत जीवित 
में फिर से तेरे साथ मेरा संगम होगा या नहीं होगा यह कौन 
जानता है ९? 
यथा सम-- 

९, “हंहो स्लविग्यथसखे ! विवेक ! बहुमिः प्राप्तोडसि पुण्येमेया 
गन्तव्यं कतिचिद्‌ दिनानि भत्ता नास्सत्सकाशात्‌ कचित्‌ । 
त्वत्सड्रेन.. करोमि जन्ममरणोच्छेद॑ गृहीतत्वरः 
को जानाति पुनस्त्वया सह मस स्यादू बा न वा सद्भसः ||! 
भावा्थ--उदाहरण के लिए मेरा यह छोक पढ़िए-- 

हां तो प्रियमित्र विवेक, अनेक पुण्यक्षत्यों के द्वारा मैंने तुझे प्राप्त 
किया है | आप मेरे पास से कहीं भी थोड़े दिन के लिए ( भी ) मत 
जाइए । मैं जल्दबाजी करके तेरे समागम के द्वारा जन्ममृत्यु का 
( हमेशा के लिए ) नाश करता हूँ | तेरे साथ फिर से मेरा संगम होगा 
या नहीं होगा, कोन जानता है ! 

टिप्पणी--अमर की सूक्ति के चौथे पाद का क्षेमेन्द्र ने पूणतया हरण 
किया । राजशेखर ने भी अपनी काव्यमीमांसा में ( ग्यारहवें अध्याय में ) 
इस प्रकार के पादहरण के अनेक उदाहरण दिये हैं | 
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सकलोपजीबी यथा आयेभट्रस्य-- 
१०. ब्देनिसगेकटुमिर्सलिनस्वभावाः 
श्रोत्रं खछा निगडवत्‌ परितस्तुदन्ति । 
श्रव्येरछप्तमदबन्धतया5तिमझ्ञ- 
मञ्जीर॒वत्तु सुजना जनयन्ति सोदम ॥? 
पाठभेद-क्षेमेन्द्रल्युकाव्यसंग्रह में ( १९६१, पृ० ६८ ) ठतीय 
घाद में 'मदबन्ध? की जगह 'पदबन्ध? पाठ पाया जाता है | 
भावा्थे--सकलछोपजीवी कवि का निरूपण करेंगें। उदाहरण के 
लिए सुनिए यह आर्यभट्ट का पद्य-- 
लिन स्वभाव के दुष्ट पुरुष अपने स्वभावतः कद्ध वनों के 
द्वारा, बेड़ी के समान, कर्णन्द्रियको अत्यन्त पीड़ा देते हैं । किन्तु सजन 
युरुष अपने श्रवणमधुर एवं आनंददायकता छप्त न होने के कारण 
अतिशय मज्जछकू ( वचनों के द्वारा ), पायज्ेब के समान, आननन्‍द 
देते हैं |? 
यथा च भट्टबाणस्य-- [ कादम्बरी-पूर्वभाग ६ ] 
११. 'कट्ठ कणन्तो मलदायकाः खलास्तुद॒न्त्यलं बन्धनम्वद्लछा इव । 
मनस्तु साधुध्वनिशिः पदे पदे हरन्ति सन्‍्तो मणिनूपुरा इच ॥? 
भावाथे--और उदाहरण के लिए मइब्राण का यह #छोक छीज़िए--- 
कट्ठ बोलनेवाले और मालिन्यदायक' दुष्ट छोग, बेड़ीयों के समान, 
अल्वन्त पीड़ा देते हैं | किन्त॒ सजन पुरुष मधुर शब्दों के द्वारा, रत्नजड़ित 
पायजेब के समान, पदपद्‌ पर चित्त का आकंण करते हैं | 
टिप्पणी--छायोपजीबी (प्रकार पहल्य ) और सकलोपजीवी (प्रकार 
चौथा ) कवियों में अन्तर यह है कि, पूर्वोक्त कवि अन्य कवि की 
कव्पनामात्र का ग्रहण करता है, लेकिन उस कल्पना को वह अपनी 
शब्द्संपदा में अभिव्यक्त करता हैं । सकलोपजीबी कवि कल्पना के साथ 
शब्द्रचना का भी हरण करता हे । राजशेखरक्कत वर्गीकरण के अनुसार 
हम छायोपजीवी कवि को चुम्बक कवि ( “यश्वुम्बति परस्यार्थ वाक्येन 
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स्वेन हारिणा | स्तोकार्पितनवच्छाय चुम्बकः स कविरमतः |? काव्य- 
मीमांसा, १रवां अध्याय ) कह सकते हैं और सकलोपजीवी कवि को 
कर्षक कवि ( 'परवाक्याथथमाकृष्य यः स्ववाति निवेशयेत्‌ | समुछेखेन 
केनापि स स्पृतः कर्षकः कवि ॥?--काव्यमीमांसा, तत्रेव ) कह 
सकते हैं । 

भुवनोपजीव्यो यथा भगवान्‌ व्यासः | तथा चोक्तम्‌-- 

“दूं कविवरः सर्वेराख्यानमुपजीव्यते । 
उद॒य॑ ्रेप्सुभिभ्वेत्यरसिजात इवेखरः ॥! 

भावार्थ--मुवनोपजीव्य कवि, जैसे महर्षि व्यास । और ऐसा कहा 
गया हैं-- 

जिस प्रकार उत्कर्ष की उत्कय इच्छा रखनेवाले सेवकों के द्वारा 
किसी उदार अन्तःकरण के धनीं का आश्रय किया जाता है, उसी 
प्रकार सभी श्रेष्ठ कवियों के द्वारा ( व्यास महर्षि के ) इस आख्यान 
का (अर्थात्‌ महाभारत का ) डपजीविका के लिए आश्रय किया 
जाता है | 

टिप्पणी--क्षेमेन्द्र की दृष्टि से व्यास्षि भ्रुवनोपजीव्य कवि हैं और 
वाल्मीकि सर्वोपजीव्य एवं कवियों में चक्रवर्ती हैं। ( द्रष्टव्य--नुमः 
सर्वोपजीव्य त॑ं कवीनां चक्रवर्तिनम्‌ । यस्थेन्दुधवलेः ोकेर्भूषिता भुवन- 
त्रयी ॥? रामायणमंजरी, छछोकांक ४ ) | राजशेखर के विभाजन की पद्धति 
के अनुसार हम व्यासर्षि को चिन्तामणि कवि कह सकते हैं ( द्रष्टव्य-- 
“चिन्तासम॑ यस्य ससैकसूतिरुदेति चित्राकृतिरर्थसार्थ:। अद्ृ्पूर्वों निषुणैः 
पुराणैः कविः स चिन्तामणिरद्वितीयः ॥?--काव्यमीमांसा, द्वादशोध्यायः) । 
वाद्ययचौर्य का निर्देश बाणभद्ट भी करते हैं---देखिए----/अन्यवर्ण परा- 
वृत््या बन्धचिहनिगूहनेः | अनाख्यातः सता मध्ये कविश्वौरो विभाव्यते ॥?- 
( हर्षचरितम्‌ , १०६ ) | 

प्राप्तगिरः कवे! शिक्षास्तावदाह-- 

भावार्थ--जिसने भाषा पर अधिकार प्राप्त कर लिया है ऐसे 

कवि की शिक्षा का अब निरूपण करैंगे-- 





त्रतं सारस्वब॒तों यागः पूर्व विन्नेशपूजनम्‌ । 
विवेकशक्तिरभ्यासः संधानं ओढिरश्रमः | २॥ 
भावाथे--मभाषाप्रझ् कवि ब्रत का पालन करे, सरस्वती के लिए 
यजन ( यज्ञ ) करे, सबसे पहले विध्नेश की (अर्थात्‌ श्रीगणेश की ) 
पूजा-अर्चा करे और विवेचक शक्ति को संपादन करे | (वह) काव्य-लेखन 
का अभ्यास करे तथा ( नित्य अभिनव अर्थोंका ) अनुसंधान करे 
जिससे वह अनायास ( अ-कष्टसाध्य ) काव्य-रवना कर सके |. 
टिप्पणी--राजशेखर कहते हैं--स्वास्थ्ये प्रतिभाभ्यासों भक्ति्वि- 
दत्कथा बहुश्र॒तता | स्मृतिदाब्य॑मनिरवेदश्य॒ मातरोड््ौ कवित्वस्य || 
( काव्यमीमांसा--दहमोड्ध्यायः ) | 
वृत्तपूरणमुद्योगः पाठः परक्ृतस्य च। 
काव्यांगविद्याधिगमः  समस्यापरिपूरणम्‌ || ३ ॥ 
भावाथै--वह दत्तपूर्ति का उद्यम करे और अन्य कवियों की 
रचनाएँ पढ़े | वह काव्य के उपकारक अन्य विद्याओं का ज्ञान प्राप्त 
करे और समस्यापूर्ति का प्रयत्ञ करे | 
टिप्पणी--भामह ने “विलेक्यान्यनिबन्धांश्र कार्यः काव्यक्रियादरः ||? 
( काव्यालुंकार ११० ) ऐसा स्पष्ट आदेश दिया है। वामन भी “तत्र 
काव्यपरिचयों लक्ष्यज्ञत्वम्‌ |” ( काव्यालंकारसूत्रवृत्तिः १-३-१२ ) ऐसा 
अवश्य कहते हैं | राजशेखर ने तो पुरातन-कवि-निबन्धावछोकन की 
काव्यमाताओं में गणना की है ( द्रष्टव्य--काव्यमीमांसा, दसवां अध्याय )|। 
कवि का भार बहुत भारी रहता है, जैसे भामह ने कहा है--“न स 
शब्दों न तद्बाच्य न स न्‍्यायो न सा कछा । जायते यन्न काव्यांग अहो 
भारो महान्‌ कवेः ॥? ( काव्यालुंकार, ५-४ ) | इसीलिए काव्यांगों का 
ज्ञान कवि के लिए आवश्यक है । वामन की दृष्टि से छोक, विद्या व॑ 
प्रकीर्ण का काव्यांगों में समावेश होता है ( देखिए, काव्यालुंकारसूज्र- 
बत्ति १-३-१ ) जिनमें से छोक का अर्थ है स्थावरजंगमात्मक लोक का 
वर्तन ( तत्रैव १-३-२ ), विद्या का अर्थ है व्याकरण-अमिधानकोष-- 
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छंद/शासत्र--कलछा--कामशाजह्ल--दण्डनीति-आदि शास्त्र ( तत्रैव १-३-३ 
से १० ), प्रकीर्ण का अथ है काव्यपरिचय, काव्यबन्धोद्यम, इद्धसेवा, 
, पदों का रखना एवं निकालना, प्रतिभा और चित्त की एकाग्रता ( तत्रैव 
१-३-११ -- २० ) । राजशेखर ने भी विद्योपविद्याओं का विवरण किया है 
( द्रष्टव्य, काव्यमीमांसा द्सवां अध्याय ) | 
सहवासः. कविवरेमहाकाव्यार्थचवेणम्‌ । 
आयेत्व॑ सुजनैमेत्री सौमनस्यं सुवेषता | ४॥ . 
भावाथे--वह श्रेष्ठ कवियों के संपर्क में रहे, महाकाव्यों के अर्थों 
की ( अथवा विषयों की ) मन में बार-बार चर्वणा करे, बृत्ति औदार्यपूर्ण 
( अर्थात्‌ सरल, सौजन्यपूर्ण ) रखे, सजनों से स्नेह करे, चित्त प्रसन्न 
रखे और सुन्दर वेष को परिधान करें | ४४ 
टिप्पणी--राजशेखर ने 'सुजनोपजीव्यकविसब्रिधि! की काव्यमाताओं 
में परिगणना की है | उसी तरह अनिवेद अर्थात्‌ उत्साह की भी। 
आययत्व की निरूपणा काव्यमीमांसा में पायी जाती है । राजशेखर कहते 
हैं---शुचि शीलन हि सरस्वत्याः संवननं आमनन्ति । सः यत्स्वभावः 
कविस्तदनुरूप॑ काव्यम्‌ | याहशाकारश्रित्रकरस्ताह्शाकारमस्य चित्रमिति 
प्रायो वादः |? (का० मी० दसवाँ अध्याय )। राजशेखर सुवेष के 
बारे में कहते हें--'महाई अनुल्यण व वासः |? ( तत्नैव ) 
साटकाभिनयप्रेक्षा झंगारालिंगिता मतिः। 
कवीनां संभवे दान॑ गीतेनात्माधिवासनम्‌ || ५॥ 
भावाथे-वह नाटक में अमिनय को देखे, बुद्धि #ंगाररसमय रखे, 
अन्य कवियों की यथासंभव मदद करे और संगीत को आत्मा में स्थान 
देकर उसको (आत्मा को) प्रसन्न रखे । 


हे 


टिप्पणी--नाव्यप्रयोगों के प्रेक्षण से नाव्यर्चना के सूक्ष्म अंगों 
से परिचय हो जाता है। “गारालिंगिता मतिः” रखने का कारण वामन 
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के शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं--'कामोपचारबहुलं हि वस्त॒ 
काव्यस्येति |? ( काव्या० सू० १-३-८ ) | 
छोकाचारपरिज्ञानं विविक्ताल्यायिकारसः । 
इतिहासानुसरणं चारुचित्रनि रीक्षणम्‌ ।। ६ ॥। 
भावाथे-वह छोगों के आचरण का सम्यक्‌ ज्ञान संपादन करे, 
सदभिरुचिसंपन्ना कथा-आख्यायिकादि में रुचि रखे, इतिहास का अनु- 
शीलछन करे और सुन्दर चित्रों का अवलोकन करे | 
टिप्पणी--छोकाचार का अर्थ है छोकबृत्त ( वामन-काव्या० सू७ 
१-३-२ )। इतिहासानुसरण का अन्तर्भाव विद्योपविद्यानुशीलन में होता 
है। इस बारे में राजशेखर कहते हैं--“* * *काव्यस्य विद्या उपविद्या- 
श्रानुशील्येदाप्रहरात्‌ । न होव॑ विधोडन्यः प्रतिभाहेतुर्यथा प्रत्यग्रसंस्कारः |? 
(का० मी० १० वा अध्याय ) | 
शिल्पिनां कौशल्प्रेक्षा वीरयुद्धावहोकनम्‌ । 
शोकग्रछापश्रवर्णं इमशानारण्यद्शेनम्‌ ॥| ७ ॥ 
भावाथे--वह कारीगरों की कल्शकुशलछता का सम्यक्‌ अवल्लोकन 
करे, वीरों के युद्धों को देखे, शोकमम्म व्यक्तियों का विछाप सुने और 
श्मशान, अरण्य आदि स्थलों का दर्शन करे | 
टिप्पणी--कवि को युद्धादिकों के वर्णन के पूर्व कैसे अध्ययन करना 
चाहिए इसका विवरण यहाँ मिलता है | साथ-साथ काव्यगत वास्तविक 
वर्णनों के बारे में (8९७।॥ए ॥॥ 00०079) क्षेमेन्द्र की क्या कल्पना. 
थी, इसकी भी जानकारी प्राप्त होती है । इसी दृष्टि से आगे का छोक 
भी समझ लेना चाहिए | 
ब्रतिनां पयुपासा च नीडायतनसेवनम्‌ । 
मधुरस्निग्धमशन धातुसाम्यमशोकता ॥| ८ ॥ 
भावाथे--वह व्रतस्थ व्यक्तियों की सेवा करे और शुक-'वकोरादि 














| 


पंछियों के घोसलों तथा मनुष्यों के मकानों को देखे | वह मीठे और स्निग्ध 
षदार्थों का सेवन करे, चित्तवृत्तियाँ संतुलित रखे और दुःखी न रहे | ._ 
टिप्पणी--राजशेखर कहते हैं कि, कवि के भवन में ही सारस, 
घुक्रवाक, हंस, चकोर, क्रोंच, कुरर, झुक, सारिका आदि पंछी रहें | 
( काव्यमीमांसा, १० वाँ अध्याय ) | ये सब तो यदि कवि धनी हो 
तभी हो सकता है। भोजन के बारे में राजशेखर “अविरुद्ध मुझ्लीत? 
इतना ही कहते हैं ( तत्रैव ) । 
निशाहोधे ग्रबोधश्व प्रतिभा स्म्ृतिरादरः। 
सुखासनं दिवा शय्या शिशिरोष्णग्रतिक्रिया ॥ ९॥ 
भावार्थ--वह थोड़ी-सी रात अवशिष्ट रहने पर उठे, प्रतिभा 
तेजस्वी रखे, अनुभवों का आदरपूर्वक स्मरण करे, (प्रशस्त एवं) सुखावह 
आसन पर बैठे, दिन में थोड़ी निद्रा ले और जाड़े से तथा गरमी से 
अपने को बचावे | 
._ टिप्पणी--निशाशेष्रे प्रबोधश्चर का साम्य राजशेखर के 'स प्रात- 
रुत्थाय कृतसन्धावरिवस्यः सारस्वत॑ सूक्तमधीयीत |! इस वचन में 
( काव्य० मी० १० वां अध्याय ) मिलता है। राजशेखर ने ( तत्रैव ) 
प्रतिभा तथा स्मृतिदात्य का समावेश काव्य की आठ माताओं में किया 
है | राजशेखर की “ततो विद्यावसथे यथासुख आसीनः* *? इस उक्ति की 
( तत्रैव ) 'सुखासनं? से तुलना की जा सकती है | 
आलोक: पत्रलेख्यादों गोष्ठीप्रहसनज्ञता । 
प्रेक्षा प्राणिस्वभावानां समुद्राद्रिस्थितीक्षणम्‌॥ १०॥ 
भावार्थ--वह पत्र, नकक्‍्काशी किये लेख आदिकों का अवलोकन 
करे, विद्वदगोष्ठीयों में हास्यपूर्ण भाषण करने की चत॒रता प्रकट करे 
ग्राणियों के स्वभाव-धर्मों का निरीक्षण करें और समुद्र, पर्वत आदिंकी 
अवस्था का दर्शन करे | 
टिप्पणी--राजशेखर की ( काव्यमीमांसा, दसवां अध्याय ) दृष्टि से 
सोचा जाए तो यहाँ वर्णित 'पत्रलेख्यादी! का अन्तर्भाव बहुश्रुतता में, 
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“गरोष्ठीप्रहसनज्ञता? का विद्वत्कथा में तथा प्रेक्षा?" * 'इ० का लोकयात्रा में 
किया जा सकता है । ५ 


रवीन्दुताराकलछनं स्वेतुपरिभावनम्‌ । 
जनसक्वलाभिगमन देशभाषोपजीवनम्‌ ।॥।११॥ 
भावाथे--वह सूर्य, चन्द्र, सितारें आदि का ज्ञान संपादन करें, 
सब ऋतुओं से भी परिचय प्राप्त कर ले, सभासंमेल्नादिकों में शामिल 
हो, ओर देशीभाषाओं का प्रयोग करे । 
टिप्पणी--भाषाओं के सम्बन्ध में राजशेखर कहते हैं---“संस्कृत- 
वत्स्वास्विपि भाषास यथासामथ्ये यथारुचि यथाकोतुक प्वावहितः स्यात्‌ |? 
( का० मी० ९ वाँ अध्याय )। राजशेखर ओर भी कहते हैं कि, 
कवि का परिचारक-वर्ग अपश्रंश भाषा में प्रवीण होना चाहिए, परे 
चारिकाएँ मागधमाषा में प्रवीण होनी चाहिएँ, आन्तःपुरिक जत्त 
प्राकृत-संस्क्ृत-भाषाविद्‌ होने चाहिए, मित्र तथा लेखक ( 80५98 ) 
सर्वभाषाकुशछ होने चाहिए ( तत्रैव, २० वां अध्याय )। कवि को 
चाहिए! कि, वह जिस देश में जिस भाषा का नियम से व्यवहार होता 
हो, उस देह में उसी भाषा में स्वयं व्यवहार करे ( तत्रैव ) । 


आधानोद्धरणप्रज्ञा कृतसंशोधनं मुहः | 
अपराधीनता यज्ञसभाविद्यायूहस्थितिः ॥ १५॥ 
भावार्थ--बह (उचित) शब्दों की योजना का तथा अनुचित शब्दों 
के त्याग का ज्ञान संपादन करे, अपनी वाब्मयकृतिका बार-बार संशोधन 
करता रहे, वह अपरतंत्र रहे ( किसी का गुछाम न बने ) और यज्ञसभा 
तथा विद्यालय आदि की स्थिति का अध्ययन करे (या यज्ञसभा में अथवा. 
विद्यालय में निवास करे ) | [ लेकिन प्रकोष्ट में दिया वैकल्पिक अर्थ 
- उतना जँचता नहीं। | 
टिप्पणी--आधानोद्धरण के बारे में वामन कहते हैं--- 
पदाधानोद्रणं अवेक्षणम्‌ || ( का० सू० ढ० १-३-१५ )| पदस्य 
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आधान न्‍्यासः | उद्धरण अपसारणम्‌ ॥। तयोः खछ अवेक्षणम्‌ | अन्न 
छोकौ--“आधानोदरणे तावद्यावद्योछायते मनः | पदस्य स्थापिते स्थैय्य 
हन्त सिद्धा सरस्वती ॥? ( १-३-१५ की बृत्ति )। राजशेखर कहते 
हैं--“चठ॒र्थ एकाकिनः परिमितपरिषदो वा पूर्वाह्रमागविहितस्य काव्यस्य 
परीक्षा | रसावेशतः काव्य विर्चयतो न च॒ विवेक्त्री दृष्टिस्तस्मादनुपरीक्षेत | 
अधिकस्य त्यागो, न्यूनस्य पूरणम्‌, अन्यथास्थितस्य परिवतनं, प्रस्मृतस्या- 
नुसनन्‍्धान चेत्यहीनम्‌ ॥? (का० मी० १० वाँ अध्याय )। कवि यदि 
धनवान होगा तभी अपराधीन रह सकता है। राजशेखर ने भी दारि्यि 
की गणना काव्य की पाँच महती आपत्तियों में की है ( द्रष्टव्य-का० मी० 
१० वाँ अध्याय ) | 
अतृष्णता निजोत्कर्ष परोत्कषेविमशेनम्‌ । 
आत्मराघाश्रुतो लज्जा परकाघानुभाषणम्‌ | १३॥ 
भावाथे--वह अपने उत्कर्ष की अमिलाषा न रखे, दूसरे कवि के 
अम्युदय को सहन करे, अपनी प्रशंसा सुनने पर लजित (या नम्न ) हो 
जाए. और दूसरे की स्व॒ति में भाग ले | 
टिप्पणी--इस संबंध में राजशेखर का कहना है--“न घ॒ स्वकृति 
बहु मन्‍्येत । पक्षपातों हि गुणदोषौ विपर्यासयति | न च॒ हष्येत्‌ | दुर्पल- 
वोड्पि सर्वसंस्कारानुच्छिनत्ति | परैश्च परीक्षयेत्‌ |? (का० मी० 
१० वाँआ० )। 
सदा स्वकाव्यव्याख्यानं बेर्मत्सरबजेनम्‌ | 
परोन्मेषजिगीषा च व्युत्पत्त्ये सबेशिष्यता ॥१४॥ 
भावाथे--वह अपने ( अर्थात्‌ स्वरचित ) काव्य का विवरण करने 
में हमेशा तत्पर रहे, वह किसीसे शत्रुता न करे, किसी के प्रति मत्सर- 
भाव म रखे, और दूसरे की प्रतिभापर उत्कषे पाने की महत्त्वाकांक्षा 
रखे ( और ) ज्ञानप्राप्ति के लिए किसी का भी शिष्य बने | 
पाठस्यावसरज्ञत्व॑ श्रोत॒चित्तानुवतेनम्‌ । 
इद्धिताकारवेदित्वमुपादेयनिबन्धनन॒ ॥ १०॥ 
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भावाथे--वह पाठके ( अर्थात्‌ अध्ययन के ) अनुकूछ समय की 
जानकारी रखे, ( अथवा कविता-पाठ के समय का विचार करके योग्य 
कविताओं को पढ़े ), श्रोताओं की चित्तवत्ति का खयाल करके अनुरूप 
हा करे, मुद्रासूचनादिकों को जान ले और श्राह्म वस्तुओं का संग्रह 
करे। 


उपदेशविशेषोक्तिरदीघेरससज्गञतिः । 
स्वसूक्तप्रेषणं दिक्षु परसूक्तपरिग्रहः ॥१६॥ 
भावाथे--उसको चाहिए! कि, वह स्वग्रहीत विशेष उपदेश की 
व्याख्या कर सके । वह एकही रसका आस्वादन दीर्घकाल्तक न करे | 
अपनी सुन्दर उक्तियाँ दशदिशाओं में भेजे और अन्य कवियों की सुन्दर 
उक्तियों का संग्रह करे | 
टिप्पणी--इस संबंध में 'सिद्ध व प्रबन्ध अनेकादशंगतं कुर्यात्‌ | 
इस राजशेखरोक्ति का स्मरण होता है | 
वेदर्ध्यं पटुता भज्लिरनिःसन्नैकान्तनिवेति: । 
आशापाशपरित्यागः संतोषः सत्त्वशीलता ॥१७॥ 
_भावाथ--वह विद॒ग्धता एवं कुशछ्ता को आत्मसात्‌ करे। उसकी 
बोलने की शैली तेजस्वी हो। वह एकान्त में बैठने में आनन्द का अनुभव 
करे | वह आशा के बंधनों का त्याग कर दे और सदा सन्तुष्ट एवं सत्त्व- 
सील रहे | 
टिप्पणी--राजशेखर कहते हें--'काव्यामिनिवेशखिन्नस्थ मनस- 
स्तद्विनिर्वेद्च्छेदाय आज्ञामूकपरिननं विजन वा तस्य स्थानम्‌ |? ( का० 
मी० १० वाँ अध्याय ) । क्षेमेन्द्र ने चौथे ःछोक में आयेत्व तथा सौमनस्य 
का निर्देश कियाही है । यहाँ, इसीलिए, सत्त्वशीछता के उल्लेख की । 
कोई खास जरूरत नहीं है । 
अयाचकत्वमग्राम्यपदालाप: कथास्वपि। 
काव्यक्रियासु निबेन्धो विश्रान्तिश्वान्तरान्तरा ॥ १८ ॥ 
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भावार्थ--वह कमी याचक के समान साद्यार्थ अपेक्षा न करे | 
दैनंदिन संभाषण में भी ग्राम्य शब्दों का उच्चारण न करे; काव्यरचना के 
बारे में स्वकहिपत नियमों का पालन करे; और बीच-बीच में विश्राम करे । 
टिप्पणी--छोक १२ में अपराधीनता का उल्लेख देखते हुएश्यहाँ 
का अयाचकत्व शब्द निरथ्थक-सा प्रतीत होता है। “अग्राम्यपदाल्मपः 
कथास्वपि? यह आदेद क्षेमेन्द्र की उच्च मानस-संस्क्ृति का द्योतक है। 
राजशेखर की दृष्टि से काव्यरवना के लिए ब्राह्म महूत सबसे अधिक 
योग्य है क्योंकि, आह सुहू्ते मनः प्रसीदत्तांस्तानर्थानध्यक्षयति |! ( का० 
मी० १० वॉ अध्याय ) | लेकिन राजशेखर का ही मत है कि, असूयपश्य, 
निषण्ण, दत्तावसर एवं प्रायोजनिक नामक चार प्रकार के कवियों के 
काव्य-रचना-काल मिन्न-मिन्न होते हैं । 
नूतनोत्पादने यत्नः साम्य॑ सबेसुरस्त॒ुतों 
पराक्षिपसहिष्णुत्व॑ गांभीय॑ निर्विकारता ॥ १५॥ 
भावार्थ--वह नये काव्य के निर्माण में प्रयास करे, सभी 
देवताओं की समान रूप में प्रशंसा करे, परक्ृत स्व॒काव्य-आलो- 
चना को सहन करे तथा बृत्ति से गम्भीर और निर्विकार रहे | 
टिप्पणी--नूतनार्थ की महिमा के बारे में राजशेखर का कहना 
है--किन्त्वस्ति यद्चचसि वस्तु नवं सदुक्तिसन्दर्मिणां स घुरि तस्य गिरिः 
पवित्राः ।! ( का० मी० १३वाँ अध्याय )। किसी भी एक धर्मसंप्रदाय 
का अनुयायी बनने से मनुष्य की संत॒लूनवृत्ति विचलित हो जाती है, 
जो काव्य का नाश करती है| इसलिए क्षेमेन्द्र ने 'साम्यं सर्वस॒रस्त॒तौ! 
कहा है | 
अविकत्थनता दैन्य॑ परेषां नष्टयोजनम्‌ । 
पराभिप्रायकथन॑ परसाहर्यभाषणम्‌ ॥ २०॥। 
भावार्थ--वह आद्मप्रौदी न करे, दीनता को मी धारण न करे, 
दूसरों की अपूर्ण काव्य-रचनाओं की परिपूर्ति करे, दूसरे के अमिप्राय का 
कथन करे एवं दूसरे के अनुरूप भाषण करे । 
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टिप्पणी--अविकत्थनता का आशय 'आत्मछापाश्रती छजा! 
( छोक १३ ) में पहले ही व्यक्त हों चुका है। उसी तरह दैन्यं! का... 
अर्थ भी 'अयाचकत्वं! ( छोक १८) में कथित है, इसलिए ये दोनों 
शब्द पुनरुक्त प्रतीत होते हैं 
सग्रसादपदन्यासः ससंवादार्थसंगतिः । 
निर्विरोधरसव्यक्तियुक्तिव्याससमासयोः ।। २१॥ 
भावाथ--वह प्रसाद (गुण) पूर्ण शब्दों की रचना करे, संदर्मोचित 
अर्थों की गूँथनी करे, (वर्ण्य विषय के ) अविरोधी ( अर्थात्‌ अनुरूप ) 
रस की अभिव्यक्ति करे ओर यथान्याय संक्षेपविस्तारयुक्त रचनाओं की 
योजना करे | 
टिप्पणी--प्रसाद गुण की महत्ता भामह से लेकर सभी शाख्त्रज्ञो 


के द्वारा प्रतिपादित है | द्रष्टन्य--आविद्गवद़्नाबालप्रतीताथ प्रसादवत? 
( काव्याठंकार २।३ )। ध्वन्यालोककार कहते हैं--स प्रसादो शुणो 


ज्ेयः सर्वसाधारणक्रियःः || २।३३ इस पर की वृत्ति में कहा गया है-- 


प्रसादस्तु स्वच्छता शब्दार्थयोः! | स पव्व सवेरससाधारणो गुणः सर्वर्चना- 
साधारणश्रेति व्यंग्याथपिक्षयैव मुख्यतया व्यवस्थितो मन्तव्यः |? निर्विरोध- 


स्सव्यक्ति के बारे में ध्वन्यालोककार कहते हैं--प्रबन्धे मुक्तके 
वा5पि रसादीन्बन्धुमिच्छता | यत्ञ: कार्य: सुमतिना परिहारे विरोधिनाम्‌ |? 
३।७३; “अविरोधी विरोधी वा रसो5द्धिनि रसान्तरे । परिपोष न॑ नेत- 
व्यस्तथा स्यादविरोधिता ||? ३॥७० | 
प्रारब्धकाव्यनिवोहः प्रवाहश्वतुरों गिराम्‌। 
शिक्षाणां शतमित्युक्त युक्त प्राप्तगिरः कवेः ॥| २२॥ 
भावा्थ--वह प्रारूध काव्य को पूर्ण करे और वाणी के सुन्दर प्रवाह 


को व्यक्त करे | इस प्रकार वाणी पर अधिकार प्राप्त शिष्य के हित के 
लिए अनुरूप शतसंख्याक शिक्षाओं का निरूपण यहाँ किया गया है | 


टिप्पणी-प्रारब्धकाव्यनिर्वाह के सम्बन्ध में राजशशेखर का कहना 
है--“पुनः समापयिष्यामि, पुनः संस्करिष्यामि, स॒हृद्धिः सह विवेचयिष्यामि | 
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इति कठेः आकुछता राष्ट्रोपप्लवश्र प्रवन्धविनाशकारणानि ॥? ( का० मी० 
१०वाँ अ० ) | यह मानों कवियों के लिए 'शतोपदेश? है | यहाँ शत?” 
संख्या की भी पूर्ति होती है| 
इति बहुतरशिक्षालक्षणक्षीणदोषे 
प्रभवति गतनिद्रे श्रातिभे सुप्रभाते | 
कविरविरविल॒प्तव्याप्तिभिः सूक्तपादे- 
नेयति नवनवत्व॑ भावभांवखभावम्‌ ॥| २३॥ 


भावाथे-इस प्रकार बहुविंध शिक्षाक्रम के पश्चात्‌ आगे जिनके लक्षण 
कहे ज़ायेंगे उन दोषों की क्षति होने पर ( डिटिष्ट अर्थ के पक्ष में--दोषा 
अर्थात्‌ रात समाप्त होने पर ), निद्रा नष्ट होने पर, प्रभातकाल में जब 
प्रतिभा उत्साहपूर्ण रहती है तब कवि काव्यस्वना में समर्थ होता है। 
ऐसा कविरूप सूर्य अपने व्यापक ओकांशों के द्वारा ( सूर्य के अर्थ में-- 
सूर्य अपने व्यापक किरणों के द्वारा ) प्राणियों के रव्यादि भावों की 
स्वाभाविक स्थिति को ( सूर्य के अर्थ में--पदार्थों के सत्तास्वभाव को ) 
सौन्दर्य की प्राप्ति कराता है ( सूर्य के अर्थ में--प्रकट कराता है ) । 

इति श्रीव्यासदासापरासख्यक्षेमेन्द्रक्ते कविकण्ठाभरणे प्राप्त- 
गिरः शिक्षाकथन द्वितीयः सन्धिः । | 

भावाथै--इस प्रकार श्रीव्यासदास इस दूसरे नाम को धारण 
करनेवाले क्षेमेन्द्र द्वार रचित कविकण्ठाभरण में माषांप्रभुत्व प्राप्त कवि 
की शिक्षा का निरूपण नामक द्वितीय सन्धि समास हुई । 

संक्षिप्त समाछोचन--क्षेमेन्द्र की ग्रन्थरचना पद्धतिपूर्ण ( 898॥8- 
78670 ) है। उसकी बहुश्रुतता का भी इस सन्धि के अध्ययन से 
पता चलता है | साथ-साथ वह राजशेखर-आनन्दवर्द्धन आदि पूर्वसूरियों 
का कितना ऋणी है उसका भी बोध हो जाता है। क्षेमेन्द्र ने अन्य 
कवियों के काव्यों का बुद्धिमान के अनुरूप सूक्ष्म दृष्टि से, शास्त्रज्ञ के 
अनुरूप चिकित्सक बुद्धि से और सहृदय के अनुरूप रसिकता से 
अध्ययन-पठन किया था। उनका 'शतोपदेश? स्वाज्ी है। “काव्य में 
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वस्त॒वर्णन! इस विषय के बारे में क्षेमेन्द्र के क्या विचार थे इसका 
हहोकांक ६, ७, ८, १० एवं १२ से चलता है | छोकांक १० तथा १५ 
से अनुमान होता है कि क्षेमेन्द्र के समय में विद्वत्कथा का प्रचुर प्रचलन 
रहा होगा | नाढकों के प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में होते होंगे ( आधार- 
छोक ५ ) | छोकांक १६ के आधार पर कह सकते हैं कि, उस प्राचीन 

युग में हस्तलिखित पत्रपत्रिकाओं का रिवाज रहा होगा | क्षेमेन्द्र की 
दृष्टि से काव्यप्रान्त में श्रोता का महत्त्व सबसे अधिक (प्रमाण-छोक १५). 
है। छोक १९ में उल्लिखित तथ्य से यह मानना पड़ेगा कि, उस समय 
समीक्षकवर्ग अपना कार्य ठीक रीति से कर रहा था । 


ति3ककतनि- _ 


चमत्कारकथन नाम तृतीय! संधिः 


अथ शिक्षितस्य कवेः सूक्तिचमत्कारमाह-- 


सुकविरतिशयार्थी वाक्चसत्कारलोभा- 
दु्भिसरति मनोज्ले. वस्तुशब्दाथेसार्थ । 
अमर इब बवसन्ते पुष्पकान्ते वनान्‍्ते । 
नवकुसुमविशेषामोदसास्वादछोछः ॥ १॥ 

भावाथै--चमत्कारका निरूपण नामक तृतीय संधि ( का अब 
आरंभ होता है )। 

अन्न शिक्षाप्राप्त कवि की कविताओं में प्वमत्कार का निरूपण करते हैं-- 

जिस प्रकार वसंत ऋतु में अमी अभी विकसित, विशिष्ट पुष्पों की 
सुगंध के आस्वाद के लिए पर्युत्छुक श्रमर फूलों से रमणीय बने उपवन 
की ओर दौड़ता है उसी प्रकार काव्य में सौन्दर्यातिशय के निर्माण की 
इच्छा रखनेवाल्ा सत्कविं वाणी की घचमत्कृति के ( सुन्दरता के, हद्यता 
के ) छोम से आकर्षक विषय ( वस्तु ), मनोहर शब्द तथा रमणीय 
अर्थवाले काव्य का अनुसरण करता है | 

टिप्पणी--छोकस्थ उपमा बड़ी मनोरम है, जिससे क्षेमेन्द्र को 
रसिकता तथा सौंदर्यदष्टि का पता चलता हैं। अतिशय शब्द का 
शास्त्रीय लक्षण है--बहून्गुणांश्रिन्तयित्वा सामान्यजनसंभवान्‌ । विशेषः 
कीर्त्यते यस्तु ज्ेयः सोडतिशयो बुधैः |” ( सर्वतन्त्रसिद्धान्तपदार्थलक्षण- 
संग्रहः, संवत्‌ २००६, प्र० १० )। यहाँ "सौन्दर्य का उत्कर्ष! अर्थ में 
अतिदय शब्द प्रयुक्त हुआ है | काव्य में वर्ण्यबिषय, शब्द तथा अर्थ यह 
ब्रिपुटी नितान्त महत्त्व की होती है यह क्षेमेन्द्र की धारणा यहाँ स्पष्टरूप 
प्रकट हुई है। क्षेमेन्द्र की गुणदोषव्यवस्था इसी त्रयीपर अधिष्ठित 
है यह हम आगे चलकर चौथी संधि में देखेंगे | अब घचप्तत्कारसिद्धान्त 
का प्रतिपादन करते हैं-- 
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नहि चमत्कारविरहितस्य कवेः कवित्वं, काव्यस्य वा काव्यत्वम्‌ । 
एकेन  केनचिदनघेमणिप्रभेण 
काव्य चम॒त्कृतिपदेन बिना सुवर्णम्‌। 
निर्दोषलिशमपि रोहति कस्य चित्ते 
छावण्यहीनमिव योवनमद्भनानाम्‌ ॥ २ ॥ 

भावा--चमत्कारनिर्माण में अक्षम कवि में कवित्व (काव्यरप्वना की 
शक्ति, प्रातिम ज्ञान ) नहीं होता; अथवा चमत्कार से रहित काव्य को 
काव्य नहीं कह सकते हैं | 

युवतीयों का तारुण्य यदि सौंदर्यहीन हो तो जैसे वह ल्वमात्र 
दोष से मुक्त रहने पर भी किसी के चित्त का आकर्षण नहीं कर सकता 
है, वैसे ही सुन्दर वर्णों से निबद्ध तथा पूर्णतया निर्दोष काव्य यदि 
चमत्कृति-उत्पादक शब्दों से रहित हो तो किसका मन आकऊ्ृष्ट करेगा ! 
सोना भी तो मूल्यवान रक्ों के तेज से ही आकर्षक बनता है। 

टिप्पणी--क्षेमेन्द्र का अमिप्राय है कि, जो भी कवि कहल्शता है वह 
सौंदर्ययोजना में अवश्य समर्थ होता है | जो चमत्कार की सृष्टि नहीं कर 
सकता उसकी काव्यरचना को केवल पतद्मरचना समझना चाहिए! | उसको 
काव्य की प्रतिष्ठा प्रदान करना अयोग्य है। अर्थात्‌ हर एक काव्य--- 
चाहे वह मुक्तक हो या प्रबन्ध हो--बिना चमत्कार के नहीं हो सकता | 
ऊपर की कारिका काव्यच्छटा की दृष्टि से जितनी रमणीय है, विच्चार की 
दृष्टि से उतनी ही महत्त्व की है | काव्य सुन्दर वर्णों से निबद्ध तथा पूर्णतया 
निर्दोष होते हुए भी चमत्कारहीन रहने पर अनाकर्षक ही रहता है। 
क्षेमेन्द्र के इस मन्तव्य से उसके सौन्दर्यवाद का अच्छा बोध होता है। 
क्षेमेन्द्रप्रयुक्त 'सुवर्ण' शब्द पटुकर इस भामहोक्ति का स्मरण होता है- 
“अतिशेते ह्लड्लारं अन्य व्यज्ञनचवारुता ॥? ( काव्यालंकार ६२८ ) 

चमत्कारविरहों यथा मालवरुद्रस्य-- 
१९, 'वेल्त्पलब संमिल्ल्कत लसत्पुष्प स्फुटल्कुइडमछ 
स्फूर्जद्गुच्छभर क्कणन्मघुकरक्रीडाविनोदाकर ! 
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रक्ताशोक सखे ! दयां कुरु हर ग्रारब्धसाडस्बरं 
आणा: कण्ठमुपागताः प्रियतसो दूरे त्वमेबंविधः || 
आवा्थे--चमत्कार का अमाव माल्वरुद्र के इस छोक में है-- 
अरे मित्र, रक्तवर्ण के अशोक वृक्ष, तेरे पत्ते हिल रहे हैं, छताएँ 
ढुझे दद आलिंगन दे रही हैं, तेरे फूल तेजस्वी दिखाई देते हैं, कल्याँ 
मुस्कुराती ( विकसित होती ) हैं, फूलों के गुच्छ सुन्दर दिखाई देते हैं | 
तू ( मानों ) गुनगुनानेवाले मंवरों के क्रीडानंद का निधि है। मित्र, 
अपनी इस समृद्धि का कृपया उपसंहार कर | ( क्योंकि ) प्रियतम दूर 
देश में होने के कारण मेरे प्राण कंठ में आ पहुँचे हैं, ओर तू तो इस 
प्रकार ( कामोत्पादंक रूप धारण कर बैठा ) है। 
चसत्कारों यथा कालिदासस्य 
१३. क्तस्त्व॑ नवपलवेरहमपि रछाध्येः प्रियाया गुणैं- ५४ 
स्व्वामायान्ति शिलीमुखा: स्मरधनुसुक्ताः सखे मामपि । 
कान्तापादतलाहतिस्तव मुदे तद्दन समाप्यावयोः 
सर्व तुल्यमशोक ! केबलमहं धात्रा सशोकः कृतः ॥? 
भावाथै--कालिदास के इस छछोक में चमत्कार है-- 
नये पत्तों के कारण तू रक्त ( छाल ) हो गया है, मैं भी प्रिया के 
स्थृहणीय गुणों के कारण ( उस पर ) अनुरक्त हूँ । शिठीमुख ( भंवरे ) 
तेरे प्रति आते हैं, और मित्र, मेरे प्रति भी कामदेव के धनुष से मुक्त 
शिलीमुख ( बाण ) आते हैं। रमणी के पैर के तलवे का आघात जैसे तेरे 
आनंद का कारण होता है, वैसे ही मेरे भी। हम दोनों का सब कुछ 
समान है | लेकिन मित्र अशोक, विधाता ने केवछ मुझे सशोक (दुःखी) 
किया है ( और तू अशोक अर्थात्‌ सुखी है ) | ४ 
टिप्पणी--इस पद्म का भाव रमणीय नहीं, ऐसा कौन कह सकता 
है ! क्षेमेन्द्र ने परस्पर-समान अर्थ के दो >छोकों का चुनाव करने में 
बड़ी ही मार्मिकता प्रदर्शित की है। इन दोनों छोकों पर विचार करने 
पर “कहाँ कालिदास और कहाँ माल्वरुद्र ! यह विचार मन में अवश्य 








| 
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पैदा होता है। कालिदास की सूक्ति में खास ((७]64अंक्षा ४0प०? 
होने के कारण चमत्कार अवश्य है । क्षेमेन्द्रल्युकाव्यसंग्रह के संपादक ने 
इस ठोक को यशोवर्म का बतलाया है ( द्रष्टव्य, प्रृ० ७१ ) | 
तन्न दृशविधश्वमत्कार:-- अविचारितरमणीयः, विचायेमाण- 
-रमणीयः, समस्तसूक्तव्यापी, सूक्तेकदेशदृ३यः, शब्द्गतः, अर्थगतः, 
डब्दार्थगतः, अलंकारगतः, रसगतः, प्रख्यातवृत्तिगतश्व । - 
भावाथे-काव्यगत (तत्र ) चमत्कार के दस प्रकार, होते हैं, 
जैसे--१. बिना विचार किये प्रतीत होनेवाछा, २. विचार करने पर 
ब्रतीत होनेवाला, ३. समस्त सूक्ति में रहनेवाछा, ४. सूक्ति के. एक 
अंश में रहनेवाा, ५, शब्द में रहनेवाला, ६, अर्थ में रहनेवाला, 
७, शब्द तथा अर्थ दोनों में रहनेवाला, ८, अल्कार में रहनेवाल्ण, 
९, रस में रहने वाला और १० ग्रख्यात व्यक्ति के बत्त में ( अर्थात्‌ 
प्रख्यात व्यक्ति के चरित्र पर आध्ृत कथा-वस्तु में ) रहनेवाला । 
टिप्पणी--हम भूमिका में कह आये हैं कि, भामहादि शास्त्रकारोंने 
चमत्कार के समानार्थक हृद्यता, चारुता, सोन्दर्य आदि शब्दों के ग्रयोग 
अपने अपने ग्रन्थों में किये हैं। तथा व चमत्कार शब्द के भी साक्षात्त्‌ 
प्रयोग ध्वन्यालोक, वक्रोक्तिजीवित आदि ग्रन्थों में पाये जाते हैं । लेकिन 
क्षेमेन्द्रयूववर्ती किसी भी शास््रकार ने चमत्कार का अर्थात्‌ काव्यजनित 
आनंद का इस प्रकार वर्गीकरण-विभाजन नह किया था । क्षेमेन्द्र ही 


| ५ 5 
इस विषय में आद्य शास्त्रज्ञ है। क्षेमेन्द्रक्त पंहले चार. प्रकारों को 
पढ़ कर तो गणितशास्त्रगत ॥,8&छ 0 ?700904॥0ए कही स्मरण 


होता है ! क्षेमेन्द्र ने इस विषय में काव्यगत शब्द, उनका अर्थ, 
काव्य के आभूषण, काव्यार्थरूप रस और काव्य की कथावस्तु इन सभी 
अंगों पर ध्यान दिया है, यह विशेष महत्त्व की बात है । क्षेमेन्द्र 
ओऔघित्यविषारचर्चा में ( औघित्यस्य चमत्कारकारिणश्रारूचर्वणे? | 
कारिका ३ ) कहते हैं कि, औचित्य चमत्कार का निर्माण करता है | 


चोदहवीं सदी के कोई विश्वेश्वर नामक शासत्रश् ने अपनी '“चमत्कार- 
चन्द्रका? म॑ सात घमत्कार-कारणों की गणना इस प्रकार की है--- 


। 
क्‍ 
ह 
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“गुण रीति रस बृत्ति पाक शय्यामर्ंकृतिम्‌ । 
सप्तैतानि चमत्कारकारणं ब्रुवते बुधाः” ॥ 
विश्वेश्वर की दृष्टि से चमत्कार का अर्थ है 'विदुर्षा आनन्द्परिवाहः? 
( विद्वानों का आनंदातिशय ) | उसने काव्य का “चमत्कारि (डब्दचित्र), 
चमत्कारितर ( अर्थचित्र और गुणीभूत व्यंग्य) और मत्कारितम 
( व्यंग्यप्रधान )! इस प्रकार चमत्कारनिष्ट विविध वर्गीकरण किया टेजजी) 
अठारहवीं सदी के हरिप्रसाद नामक ग्रन्थकार ने तो चमत्कृति को 
काव्य की आत्मा कह डाछा । बह अपने 'काव्याल्लोकः में ( लेखनसमय 
सन्‌ १७२९ ) लिखते हैं-- 
“विशिष्टशब्दरूपस्य काव्यस्यात्मा चमत्कृतिः । 
उत्पत्तिभूमिः प्रतिभा मनागत्रोपपादितम्‌? ॥३ 
संस्कृत साहित्यशास््र॒ पर लिखनेवाले अन्तिम अधिकारी ग्रन्थकार 
जगन्नाथ पण्डित भी चमत्कार अर्थात्‌ आल्हाद का उल्लेख अवश्य 
करते है |? 
अविचारितरमणीयो यथा मम शशिवंशे-- 
१४७. 'शराः सन्ति सहस्रशः सुचरितेः पूर्ण जगत्‌ पण्डितेः 
संख्या नास्ति कलावतां बहुतरेः शान्तैबेनान्ताः श्रिताः | 
त्यक्तुं यः किल वित्तमुत्तममतिः शक्तोति जीवाधिक॑ 
सोउस्मिन्‌ भूमिविभूषणं शुभनिधिभव्यो भवे ढुलेभः ॥ 
भावाथै--त्रिना विष्वार किये प्रतीत होनेवाला चमत्कार मेरे शशि- 
बंशगत इस >छोक में पाया जाएगा--- 
हज़ारो वीरपुरुष हैं, चारित्यसंपन्न विद्वानों से संसार पूर्ण है, कलछावंत 
अगणित हैं, अनेक यतियों ने अरण्यों का आश्रय किया है, पर अपने 
प्राणों से ( भी ) अधिक प्रिय धन का जो त्याग कर सकता है ऐसा 
१, 77, ५, 8982॥9ए७7--9070/68 00 80776 00700]003 ०६ ४४७ 
. 4897/:579 558079, ]942, 9, 270 से उद्धृत । 
२, तत्रैव। ३, तत्रैव । 
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उत्तम बुद्धिवाला, प्रध्वी का भूषण बननेवाला एवं पुण्यों का संच्चयरूप, | 
धन्य पुरुष इस संसार में दुष्प्राप्य है। 
टिप्पणी---इस छोकस्थ विचार-सौंदर्य झट अर्थात्‌ बिना विष्चार 
किये प्रतीत होता है | 
बिचारयमाणरसणीयो यथा मम पद्मयकादस्वयोम्‌-- 
१०. अज्ञेडनज्ञज्वरहुतवहश्रक्षुषि ध्यानसुद्रा 
कण्ठे जीबः करकिसलये दीघंशायी कपोलः । 
अंसे वीणा कुचपरिसरे चन्दन वाचि मोर 
तस्याः सर्व स्थितमिति न तु त्वां बिना कापि चेतः ||? 


भावार्थ-विचार करने पर प्रतीत होने वाल चमत्कार मेरी 'पत्म 
कादम्बरी? के इस छोक में पाया जाएगा--- 
उसके अंगों में ( अर्थात्‌ अवयवों में ) कामरूप अग्नि का ज्वर है, 
नेत्रों में ध्यान की मुद्रा है, कंठ में जीव हे, अंकुर के समान ( सुकोमल ) 
हाथ पर गाल दीर्घकाछ से विश्राम कर रहा हे, कंधे पर वीणा है, 
वक्ष/स्थल पर चन्दन का लेप है और वाणी में मौन है | इस प्रकार उसका 
सब कुछ स्थित (अर्थात्‌ स्थिर, निश्चछ) है, लेकिन मन बिना तेरे कहीं 
भी नहीं (अर्थात्‌ मन स्थिर नहीं अर्थात्‌ अस्थिर है, यह अभिप्राय )। 
टिप्पणी--'मन स्थिर नहीं? इस रमणीय कल्पना की प्रतीति विचार 
करने पर होती है। 
समस्तसूक्तव्यापी यथा मम शशिवेशे-- 
१६. 'भाधुयोनुभवेडपि ते सुबदने तीढ्ष्णाः कटाक्षाः पर 
पर्यन्तस्थिततारका अपि नृणां रागाज्ुबन्धोद्यताः । 
नैवोज्ञन्ति विवेकिनश्रपलछतामुत्सेकसंवादिनी- 
माश्चर्य श्रवणों स्पशन्ति च पुनमोरं च कुबेन्त्यमी | 
भावाथे--समस्त सूक्ति में रहनेवाछा चमत्कार मेरे प्प 
कांव्य के इस छोक में पाया जाएगा--- 
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हे सुन्दरी, तेरे कयाक्षों में यद्यपि माघुय का अनुभव होता है तथापि 
वे अत्यन्त तीक्ष्ण हैं, आँखों की पुतलियाँ यद्यपि कोने में स्थिर होती हैं 
तथापि वे पुरुषों को अनुराग से बद्ध करने में चेशाशील हैं, वे ( तेरे 
कटाक्ष ) विवेकी ( होते हुए भी ) अपने गे के अनुरूप चंचलता का 
त्याग नहीं करते। और क्या आश्चर्य ( देखिये ) | वे कानों को स्पर्श 
करते हैं ओर पुनः प्रणयोद्ोधन भी करते हैं । 
टिप्पणी--यह समस्त सूक्ति भावल्ावण्यरूप अमृत की मानों वर्षो 
कर रही है । 
सूक्‍तैकदेशह॒श्यः यथा मम पद्मकादम्बयोमू-- 
१७. “नित्याचो हृदयस्थितस्य भवतः पद्मोत्पलेश्वन्दने- | 
स्ववद्धक्तिस्त्वदनुस्मृतिश्व मनसि त्वन्नाममन्त्रे जपः। 
सर्वेत्रेग घनानुबन्धकरूना त्वद्भावना सुश्रव- 
स्तस्या जीवविसुक्तिरेव दिवसेदेव | व्वदाराधनात्‌ ॥ 
भावाथे--सूक्ति के एक अंश में रहनेवाल्य चमत्कार मेरी पद्य- 
कांबरी के इस #छोक में पाया जाएगा--- 
लाल कमल के फूछ, नीछ कमल, पघन्दन आदि के द्वारा हृदय. में 
स्थित आप का नित्य पूजन, ठम्हारी भक्ति, तुम्हारा स्मरण और तुम्हारे 
नाम का निरंतर जप इस प्रकार सभी जगह तुम्हारे प्रति प्रगाढ़ भक्ति 
और श्रद्धाभावना है। ईश्वर | उस सुन्द्री के द्वारा की जा रही तेरी 
आराधना से थोड़े ही दिनों में उसको इसी जन्म में ( जीवविसुक्तिः ) 
मोक्ष की प्राप्ति छोगी । 
टिप्पणी--इस >छोक के चौथे पाद से काव्य-सौन्दर्य विगलित हो 
रहा है । 
शब्दगतो यथा मस चित्रभारते नाटके 


१८. इतश्रद्नच्चूतच्युतमधुचया वान्ति चतुराः 
समीराः सन्‍्तोष॑ दिशि दिशि द्शिन्तो सघुलिहाम्‌ । 
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निशान्ते कान्‍्तानां स्मरसमरकेलिश्रममुषो 
बिजुम्भन्ते जुम्भाकलितकमलासोदसुहृदः ॥॥? 


भावाथे--शब्द में रहनेवाला चमत्कार मेरे “चित्रभारतः नाक 


नाटक के इस >छोक में पाया जाएगा-- 
: रसपूर्ण आम्रफलों से विगल्ति होनेवाले मधु से ( शहद से ) युक्त 
बहते हैं | विकसित कमल्ों के सुगन्ध के स्नेही (वे पवन) रात्रि के अन्त 


। 





सुन्दर ( सुखावह ) पवन भवरों को आनन्द देते हरणएक दिशा में यहाँ से 
में प्रेमिकों की कामक्रीड़ाओं के श्रम का अपहार करके परिपुष्ट होते हैं । 


टिप्पणी--यहाँ केवल ध्वन्यनुकारी राब्दों में ही चमत्कृति है । 
अथेगतो यथा मस॒ छावण्यवत्यामू-- 
१९, 'सदासक्तं शैट्यं विमठजलधारापरिचितं 
घनोछासः छ्षमाभ्रत्पथुकटकपाती वह॒ति यः। 
विधत्ते शोयश्रीक्रषणनवनीलछोत्पलछरुचि 
स चित्र छनत्र॒णां ज्वलदनलतापं भवदसिः ॥? 
भावाथे--अर्थ में रहनेवाल्य चमत्कार मेरी '्वण्यवतीः नामक 
कविता के इस छोक में पाया जाएगा, जैसे-- 
निरतिशय चमकनेवाली, शत्रु-राजाओं की प्रचण्ड सेनाओं का 
निर्दलन करनेवाली और श्ोर्यश्री के कानों में नवनीछ कमलछों का _ 
वर्ण धारण करनेवाली जो तुम्हारी तत्वार निर्मछ जर-धाराओं से बढ़े 
शैत्य को ( ठंडेपन को ) हमेशा धारण किया करती है वही शच्चुओं को 
जलती हुईं अग्नि का ताप देती है, यह बड़ा आश्वर्यकारक है ! । 
टिप्पणी--इस छोक का अर्थ ही हृदयंगम है । है 
शब्दाथेगतो यथा मम पद्यकादस्बयोम- । 


०. किचित्कुश्लितकासकार्मुकछतामेत्री विचित्रा अ्रवो- 
नेर्मोक्तिः स्मितकान्तिभिः कुसुमिता प्रागल्भ्यगभों गिरः । 
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रागोत्सद्भनिषद्धिमिः सरसतासंवादिभिर्विश्रमै- 
रायुष्यं परमं॑ तया रतिपतेः प्राप्त झंगाक्ष्या बयः।॥? 

भावा--शब्द तथा अर्थ दोनों में रहनेवाला चमत्कार मेरी “पद्म- 
कादम्बरी? के इस छोक में पाया जाएगा-- 

जिसकी भौंहें किंचित्‌ वक्र और कामदेव की धनुषलता से मेत्री 
रखनेवाली एवं सुन्दर हैं, निसकी नर्म ( मञ्जुल ) उक्ति स्मित की कान्ति 
से पुष्पित है, जिसकी वाणी प्रगल्मतापूर्ण है और जिसके उत्कट प्रेमानु- 
रूप विश्रम अनुरागासक्त हैं, ऐसी उस हरिणाक्षी ने ( सुन्द्री ने ) 
रतिपति से दीघे आयुष्य की प्राप्ति कर छी। 

टिप्पणी--इस छोक में शब्द अनुप्रासमय अतएव रमणीय है 
और अथथ रमणीय है ही | 
अल्ंकारगतो यथा मम छावण्यवत्यामू-- 
२१. स्तनों स्तब्धों ती&णं नयनयुगर्ल निम्नमुद॒रं 

अवोबेक्रा वृत्तिविंहितमुनिमारोड्धरमणिः | 
यथासन्ने देवादियति विषमे दुजेनगणे 
गुणी मध्ये हारः स्प््शति तव दोलातरछताम्‌ ॥? 

भावाथे--अल्झार में रहनेवाला चमत्कार मेरी 'लावप्यवती? नामक 
कविता के इस >छोक में पाया जाएगा-- 

स्तनद्य निश्चल है, नेत्रयुग्म तीक्ष्ण ( निर्दय ) है, उदर गहरा हे, 
भौंहों का वर्तन वक्र है ओर अधररत्न मुनियों को भी मारनेवाल्य है। 
दुर्भाग्य से इतने विषम दुर्जनों के समूह में उस प्रकार रहनेवाली एवं 


डोरे में गँँथी हुई माला तुम्हारे झले की चंचलता को ( सुन्दरता को ) 
स्पर्श करती है | 


टिप्पणी--यहाँ माला दुर्जनगण के दुर्जनत्व का ग्रहण नहीं करती 
है, इस अमिप्राय की ओर संकेत प्राप्त है। यह अम्रिप्राय अतद्‌गुण 
अथालंकार का निदर्शक है। [ गुणी शब्द में छेष तथा दुर्जनगणे 
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शब्द में उत्प्रेज्ला अलुंकार की भी प्रतीति होती है | ] इसलिए इस 
लोक में अलुकारगत चमत्कृति है । 
रसगतो यथा मर्म कनकजानक्याम्‌-- 
२२. “अन्नायेः खरदूषणत्रिशिरसां नादाजुबन्धोयमे 
रुन्धाने भुवनं त्वया चकितया योद्धा निरुद्धः क्षणम । 
. सरलेहाः सरसा: सहासरभसा: सश्रृश्रमाः सस्प्रह्यः ; 
सोत्साहास्त्वयि तट्॒ले च निदये दोलायमाना हृशः ॥|? 
भावाथे--रस में रहनेवाल् चमत्कार मेरे 'कनकजानकी”? नामक 
काव्य के इस छोक में पाया जाएगा-- 
यहाँ जब खर, दूषण तथा त्रिशिर्स्‌ इन दैत्यों की आवाज के 
अनुबन्ध से संसार व्याप्त हुआ था, तत्र चकित हुए त॒मने योद्धा को 
पलभर निरुद्ध किया था । उसने तुम पर तथा उस सेना पर स्नेहपूर्ण, 
सरस, हास्य से चमकीले, भोंहों के विश्रमों से युक्त, स्पृह्मामय, उत्साह 
से भरे और घंप्चछ कयक्ष फेंके | 
टिप्पणी--यहाँ अद्भुत रस का चमत्कार प्रतीत होता है । 
प्रस्यातवृत्तिगतो यथा मस॒ शशिवंशे-- 


२३. “अग्न॑ गच्छत, यच्छत स्वप्॒तनां, व्यूहक्षिति रक्षत 

क्षोणीं पह्यत, नहयत द्वततरं, मा मा स्थिति मुद्बत | 

यत्नात्तिष्ठत, प्रष्ठतस्तनुभिदासुआ गतिः पत्रिणा- 
मित्यासीज्ननभञ्ञने रथपथे पार्थेस्य प्रथ्वी श्रतिः॥ 
भावारथ-पप्रख्यात व्यक्ति के वृत्त में ( अर्थात्‌ प्रख्यात व्यक्ति के 
परित्र पर आधृत कथावस्त॒ में ) रहनेवाछा चमत्कार मेरे रु 
_नामक काव्य के इस छोक में पाया जाएगा-- 
“(आगे बढ़ोः, अपनी सेना का नियमन करो”, “्यूहभूमि की रक्षा 
करो?, 'सिना की गति-स्थिति पर ध्यान दो?, 'जब्दी मागो?, अपने-अपने 










(रे 


स्थान बिल्कुल मत छोड़ो”, खड़े रहने का ( ठहरने का ) प्रयास करो? 
( शब्दशः अनुवाद--ग्रयास के साथ खड़े रहो ), 'पीछे से आनेवाले 
और इदरीर को छिल्न-मिन्न कर देनेवाले बाणों की गति भयंकर ( उग्र ) 
है?, इस प्रकार का बड़ा शोरगुल रथारूढ अर्जुन को, जब उसने शलुपक्ष 
का निंदछम किया, तत्न सुनाई दिया । 
टिप्पणी--यहाँ प्रख्यात पुरुष जो अर्जुन उसके चरित्र पर आधृत 
कथांश में चमत्कार है | 
इत्युक्त एव सविशेषचमत्कृतीनां 
सारः प्रकारपरभागविभाव्यमानः । 
कपूरवेध इब वाड्यधुगन्धयुक्ते- 
अज्रासवस्य सहकाररसाधिवासः ॥ ३॥ 
. भावाथे--इस प्रकार विशेषतायुक्त चमत्कारों का यह सारांश कहा 
गया है जो प्रमेदपरक एवं विभागसहित होने के कारण विशेषरूप से 
प्रकाशित होनेवाला है | वह वाणीरूप शहद के गन्ध से युक्त कपूर 


जे 


के समान अथवा चैत्र मांस में आसव और आम का रस इन दोनों के 
मिश्रण के समान है । 


इति श्रीग्यासदासापराख्यक्षेमेन्द्रक्ते कविकण्ठाभरणे चमत्कार- 
कथन तृतीय: सन्धिः । 


भावाथै--इस प्रकार व्यासदास इस दूसरे नाम को धारण करने- 


वाले क्षेमेन्द्र द्वारा रचित कविकण्ठाभरण में चमत्कार का निरूपण करने- 
वाली तीसरी सन्धि समाप्त हुई । 


संक्षिप्त समाछोचन--शास्त्रीय विषयों का प्रतिपादन काव्यमय 
कारिकाओं के द्वारा स॒बोध तथा रोचक करने की पद्धति पर क्षेमेन्द्र का 
आग्रह था ऐसा इस सन्धि की तीन कारिकाओं को पढ़कर प्रतीत होता 
है। किंबहुना ऐसा छगता है कि, उन्होंने सुब्त्ततिछक में जिस नियम" 
._?. "तत्न केवलशास्लरेषपि केचित्‌ कार्व्य प्रयुझ्ते । 
तिक्तौषधरसोद्देगे गुडलेशमिवोपरि ॥'--सुबृत्ततिलक ३-५ । 











| 
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का उपदेश किया है उसीका वे स्वयं यहाँ परिपालन कर रहे हैं 
क्षेमेन्द्र ने अपने सिद्धान्त गम्भीर व गहरे चिन्तन के पश्चात्‌ निश्चित 
किये ऐसा छगता है, क्‍योंकि उनके विवेचन-निरूपण में एक प्रकार 
की स्थिरता या निश्चयात्मकता प्रतीत होती है । इसके प्रमाण के लिए. 
& चमत्कार का निरूपण अवलोकनीय है। इस सन्धि की और एक _ 
विशेषता यह है कि, क्षेमेन्द्र ने हरएक प्रकार के चमत्कार के स्पष्टीकरण 
के लिए स्वरचित छोकों का उद्धरण किया है, जिससे छूगता है कि; 
क्षेमेन्द्र ने अपने काव्यों की रचना स्वामिमत साहित्य-सिद्धान्तों को अपने 
सामने रखकर की थी । 


गुणदोषविभागो नाम चतुथः संधिः । 
अथ गुणदोषबविभागः--- 


काव्येकपात्रविछसद्गुणदोषदुग्ध- 
पाथःसमूहप्रथगुद्धरण जिदग्घा:। 
जानन्ति कतुमभियुक्ततया विभागं 
चन्द्रावदातमतय:ः कबिराजहंसाः ॥ १ ॥ 
भावाथे--गुण-दोष के विभाग नामक चौथी सन्धि का आरंभ (अब 
होता है )-- 
अब गुण तथा दोषों के विभागों का निरूपण करते हैं-- 
जिस प्रकार राजहंस पक्षी एक ही पात्र में मिश्रित हुए दूध एवं पानी 
इन दो पदार्थों में से एक को दूसरे से अलग करने में समर्थ रहते हैं, 
. उसी प्रकार चन्द्र के समान श॒भ्र ( विमछ ) बुद्धिवाले कविरूप राजहंस 
काव्यरूप एक ही पात्र में प्रतीत होने वाले ( अक्षरशः चमकनेवाले ) 
गुणरूप दूध और दोषरूप पानी के मिश्रण में से एक को दूसरे से 
अलग करने में समर्थ रहते हैं; वे अभ्यासशीछ्ता के कारण ( गुण तथा 
दोषों का ) विभाग करना जानते हैं । 
टिप्पणी--यहाँ कवियों की राजहंसों से की गई तुलना प्रसिद्ध होते 
हुए भी रमणीय है। कोई भी काव्य परिपूर्णतया गुणसंपन्न तथा दोषरहिंत 
नहीं हो सकता । इस विचार का संकेत तो यहाँ मिलता ही है, लेकिन 
और भी दो विचारों के संकेत यहाँ प्राप्त होते हैं | वे ह--कवि को 
गुणदोषविभाजन का ज्ञान होना नितान्त आवश्यक है और यह ज्ञान 
अभियोग से अर्थात्‌ अम्यास तथा परिश्रम से प्राप्त होता है | मतलूत्र यह 
हुआ कि, 'अमन्द अभियोग! को क्षेमेन्द्र भी स्वीकार करते हैं। एवं'्च, 
क्षेमेन्द्र के विचारों में नवीनता नहीं है, नवीनता है विचारों के विन्यास 
में | कवियों की बुद्धि चन्द्रवत्‌ विमछ रहती है यह कब्पना पारंपरिक 
होते हुए भी सुन्दर है । 


है 
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तत्र शब्दवैस॒ल्यं अर्थवेम॒ल्यं रसवेसल्यमिति त्रयः काव्यग़ुणाः । 
शब्दकालुष्यं अथेकाछुष्यं रसकाल॒ष्यं॑ इति काव्यदोषा: । 


सगुणं निगुणं सदोष॑ निर्दोष सगुणदोष॑ च काव्यम्‌ । ॥ 
भावाथे--उसमें (उस गुणदोषविभाग में ) शब्दों की विमर्ता 
( निर्दोषता ), अर्थ की विमछता और रसकी विमछता ये तीन काव्य 
के गुण हैं | शब्दों का कालष्य ( अर्थात्‌ सदोषता ), अथे की सदोषता 
और रस की सदोषता ये (तीन ) काव्य के दोष हैं और काव्य 
गुणों से पूर्ण, गुणों से रहित, दोषों से पूर्ण, दोषों से रहित और गुण एवं 
दोष दोनों से युक्त इस प्रकार पाँच प्रकार का होता है । 
टिप्पणी--पाठकों को स्मरण होगा कि, क्षेमेन्द्र ने तीसरी सन्धि के 
प्रारम्भ में ही ( ३।१ में ही ) कहा है कि, सत्कवि वस्तु की रमणीयता, 
शब्दों की सुन्दरता तथा अर्थों की मनोज्ञता के लिये चेष्टा करता है | 
ध्वन्यालोक के आधार पर यहाँ रस का अर्थ काव्यार्थ कर सकते हैं 
(द्षटव्य---अयमेव हि महाकवेर्मख्यो व्यापारः यद्‌ रसादीन्‌ एव मुख्यतया 
काव्यार्थीकृत्य तद्व्यक्त्यनुगुणत्वेन शब्दानां आर्थानां च उपनिबन्धनम |? 
ध्वन्यालोक, हरिदास-संस्कृत-ग्न्थमाला, ६६, १९५३, प्रृ० ४१४ ) | 
तो अब अर्थ यह हुआ कि, कवि शब्द, अर्थ तथा वस्तु की विमलता 
के लिए प्रयास करें | अब काव्य का निर्माण होता है कवि के अभिप्राय 
के अनुसार और उस अभिप्राय को अभिव्यक्त करने के लिए । यह 
कवि का अभिप्राय अर्थात्‌ रस अथवा अर्थ बिना गाब्दों के तो व्यक्त ही 
नहीं हो सकता है । ओर हरएक शब्द (अर्थात्‌ वाचक) किसी न किसी 
_ अर्थ की ( अर्थात्‌ वाच्य की ) व्यक्ति करता है, शब्द बिना अथ के 
रह ही नहीं सकता ( '्रतीतिरथंषु यतस्त शब्द ब्रुवते परे |! भामह-- ४; 
. काव्यालुंकार ६.७ ) | काव्य के संबंध में शब्दों की प्रयोज्यता ः 
अप्रयोज्यता का विचार अवश्य करना पड़ता है ( वक्रवाचां कवीनां ये 
प्रयोग प्रति साधवः | प्रयोक्‍तु ये न युक्ताश्व तह्विविकोड्यम॒च्यते ॥? भामह- 
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निव्याजकार व रह इन मी नो मी में रखकर क्षेमेन्द्र ने 
शब्द-अर्थ-रसरूप त्रयीनिष्ठ गुणदोषविचार किया है) इसको समझ लेना 
आवश्यक है | क्षेमेन्द्रकत पंचविध काव्यस्वरूप पर तनिक विमर्श करना 
आवश्यक है। काव्य के सगुण एवं निर्दोष प्रकारों के बीच ठीक अन्तर 
क्या है इसका कोई खुलासा प्राष्य नहीं है |. उसी प्रकार निगुण काव्य 
को सदोष कहने में क्या आपत्ति है यह भी समझ में नहीं आता | 
क्षेमेन्द्र की दृष्टि से गुण एवं दोष दोनों का पए्रथक्‌ अस्तित्व है, उलठे 
वामन कहते हैं कि, दोष का अर्थ है गुण का विपयेय ( “गुणविपर्य- 
यात्मानों दोषाः !! ॥२-१-१ ) क्षेमेन्द्र ने गुण तथा दोषों के सामान्य 5 
विशेष लक्षण भी नहीं किये, इसलिए, इस विषय में उनके विचार क्या थे 
यह निश्चित रूप से कहना बड़ा कठिन है । 


शब्दवैम॒ल्यं यथा मस पद्मयकादम्बयोम्‌-- 
२४. तत्काछोपनते वयस्यनिधने हा पुण्डरीकेति तन 
मोहव्यंजनमइमभंजनमर्क जीवस्य संतजेनम । 
कुलत्नव्यापि कपिज्ललेन करुणं निसपन्द्माक्रन्दितं 
येंनाद्यापि च तेः स्मृतेन हरिणेंः शष्प॑ परित्यज्यते ॥ 
भावार्थ--शब्दों की निर्दोषता मेरी पद्मकादंबरी के इस शोक में 
पायी जाएगी--- 
कपिजल ने अपने ( पुण्डरीक ) मित्र के निधन के बाद ठुरत ही 
निःस्तब्ध होकर जो विंछाप किया था उस मोहव्यंजक, यत्यरों को (भी) 
विदीर्ण करने में समर्थ, ज्ञीव को. डरानेवाले एवं लताकुंज को व्यापनेवाले 
विल्ाप के स्मरण से हिरन ( मूँह में ग्रहण किये हुए ) घास का अभी 
भी त्याग कर देते हैं | 
अथेवैम॒ल्यं यथा मम शशिवंशे-- 


२७, “क्लिग्धदयामछ्शाइले फलतरुच्छायानिपीतातपे 
चश्वद्वीचिचयोच्छलत्कलकले. निःसद्गगज्ञातदे । 
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अन्योन्याभिमुखोपविष्टहरिणे खस्यैयेंदि स्थीयते 
तत्का श्रीः किमकाण्डभंगुरसुखेमोहस्य दत्तोड्ञ्ञछिः ॥ 
भावाथे--अर्थ की निर्दोषता मेरे शशिवंश काव्य के इस छोक में 
पायी जाएगी-- 
स्निग्ध एवं हरे घासवाले मैदानों से युक्त, फछों से पूर्ण, वृक्षों की 
छाया के द्वारा जहाँ का सूर्य का ताप निवारित हो रहा है और जहाँ 
चंच्चल तरंगावलियों के उच्छठन से कछकल ध्वनि उठ रही है तथा जहाँ 
आमने सामने मुँह करके हिरन बैठे हुए हैं ऐसे निर्जन गद्गा के तठ पर 
यदिं खस्थचित्त के साथ रहने को मिले तो उस धनसंपदा की क्‍या 
जरूरत है और अचानक नष्ट होनेवाले खुखों का भी क्‍या उपयोग है ? 
मोह को हमेशा के लिये प्रणाम ! 


रसवेसल्यं यथा मम पद्मकादम्बयोम-- 
२६. 'अथोद्ययों बाल्सुहत्स्मरस्य इयामाधवः इयामछलक्ष्मभंग्या | 
तारावधूछोचनचुम्बनं वे छीलाविलीनाझनबिन्दुरिन्दुः ॥ 


भावाथे--रस की निर्दोषता मेरी पद्मकादम्बरी के इस >छोक में 
पायी जाएगी-- 
पश्चात्‌ कामदेव का बालमित्र, रात्रि का पति और तारावधू के 
नेत्रों के चुम्बन के समय अपने से विछीन हुआ कजल का बिन्दु धारण 
करनेवाला घन्द्रमा अपने सांवले कलंक के सौन्दर्य के साथ उद्दित 
हुआ। 
शब्दकाछुष्य॑ यथा भट्टश्रीशिवस्वामिन:-- 
२७. '“डत्खातप्रखरा सुखासुखसखी खड़गासिता खेलगा 
वेश्वद्डल्यखछीकताखिल्खछा खे खेटकेः ख्यापिता। 
खेटादुत्खनितु निखवमनसां मौर्य मुखात्खक्खर्ट 
निःसंख्यान्यनिखवेसवेसणिभूराख्यातु संख्यानि वः ।॥ 
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भावार्थ- शब्दों की सदोषता मद्श्रीशिवख्वामी के इस छोक में 
षायी जाएगी--+ 

जिसमें रहनेवाली प्रखरता ( कंठकादिकों की तीक्ष्तता ) उखाड़ दी 
गयीं है, जो सुख तथा असुख ( अर्थात्‌ ढु/ख ) में सखीवत्‌ व्यवहार 
करती है ( अर्थात्‌ सुखदुःखों में सहायक है ), जो तलवार के द्वारा 
प्राप्त है ( शौर्य से प्राप्त है ), जो वीरों की क्रीड़ाभूमि है, जिसमें रहने 
बाले समस्त खलों की उच्छुल्ललता को नथ्ट कर दिया गया है; जो 
आकाशस्थ देवताओं के ढारा स्ठुत है और जो गर्वोद्धतों के मुँह से 
निकलनेवाले आत्यंतिक मूर्खता का उत्पादन करती है, वह बहुरत्ना 
बसुन्धरा तुम्हारे असंख्य युद्धों का वर्णन करे | 

टिप्पणी--इस छोकगत शब्द प्रसादझून्य, क्लिष्ट और कर्णकढ् हैं, 
यह बात खतःस्पष्ट है। छोक का अर्थ भी तो प्रयास से ब्रिठाना 
पड़ता है । 


अर्थकाल॒ष्यं यथा तस्यैव-- 
२८. पिन्रापि त्रायते या न खलछ खलधृताज्ञानसात्रापमात्रा 
स्योनस्योनख्ितेभूरलुनयविरसद्दामपाशाप्यपाशा । 
वषोवषोम्बुपातात्‌ त्रटिततृणबसलश्रियातां श्रियातां 
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सौरी सौरीष्टयामे सरिदिह जनता साझुवानां शुवानाम्‌॥' 


भावा्थै--अर्थ की सदोषता उसीके (अर्थात्‌ भइ्टश्रीशिवस्वामी के) 


इस शछोक में पायी जाएंगी-- 

जिसके प्रभाव से समस्त खलों की दुर्ब॑द्धि नष्ट हुई, जो किरणों से 
युक्त सूर्य से उत्पन्न हुई, अनुनय के कारण जो ( बलराम के ) दामपाश 
से ( अर्थात्‌ बन्धन से ) मुक्त हुई और जो वर्षाऋतु के जलबिन्दुओं के 
कारण नष्ट हुए घासवाले प्रदेश के अन्ततक जा पहुँची, उस सूर्यकन्या 
यमुना नदी की रक्षा उसके पिता के द्वारा मी नहीं होती है। वह, 
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बलराम को अभीष्ट अपने विभव के -द्वारा स्ठुति करनेवाले समस्त -] ई 
की, इस संसार में रक्षा करे | :ज 
रसकालुष्यं यथा भट्टनारायणस्य वेणीसंहा रे-- ई 
भानुमतद्या नकुलछग्राणिसप्रदशने पाण्डबनकुलस्वैरसड्रमेष्यो- 
सद्भावः चक्रवरतिमहिष्याः सामान्यनीचवनितावत्‌ ॥॥ 
भावाथथ--रस की सदोघता भइनारायण के 'वेणीसंहारः नामक 
नाठक के इस अंश में पायी जाएंगी-- 
वेणीसंहार नाटक के द्वितीय अंक में सम्राट दुर्योधन की पत्नी मानु- 
मती की पुरोलिखित उक्ति पाई जाती है--'ततोडहं तस्यातिशयितदिव्य- 
रूपिणो नकुलस्थ दर्शनेन उत्सुका जाता हतह्दया च ॥? अर्थात्‌ तत्र 
असामान्य, दिव्यरूपधारी उस नकुल के दर्शन से मैं पर्युत्सुक ( संगमो- 
त्सुक ) हुई और मेरा चित्त उसके प्रति आकृष्ट हुआ | भानुमती की 
इसी उक्ति की ओर यहाँ संकेत है | क्षेमेन्द्र का अभिप्राय यह है कि; 
भानुमती को स्वप्न में नकुछ प्राणी का दर्शन हुआ । लेकिन उस ग्राणी 
को देखकर नकुछ नामक पांडव की उसको याद आई और उसके साथ 
समागम की ईर्ष्या उसके मनमें पेदा हुईं । अब भानुमती थी नक्रवर्ती 
सम्राट की पत्नी | इसलिए सम्राज्ञी के मन में परपुरुषरति के होने का 
यह कविक्ृत वर्णन सामान्या, अधम कोटि की वनिता के व्यवहार जैसा 
हुआ है | कविकृत यह वर्णन सम्राज्ञी के अनुरूप नहीं । इसीलिए 
यहाँ रस की सदोषता उत्पन्न हुई है, क्‍योंकि यह वर्णन पाठकों को 
अवश्य खगकता है और विरस करता है | 
सगुर्ण यथा कालिदासस्य-- [ मेघदूत, उत्तरमेघ ४१ ], 
२९. “श्यामास्द्भ॑ चकितहरिणीग्रेक्षणे दृष्टिपातं 
वक्‍त्रच्छायां शशिनि शिखिनां बहभा रेघु केशान्‌। 
उत्पद्यामि ग्रतनुषु नदीवीचिषु श्रविद्वासा- 
न्हन्तैकस्थं कचिदपि न ते चण्डि ! साहश्यमस्ति || 








किलर 


भावा्थै--सगुण काव्य का नमूना काल्दास के इस #ोक में पाया 
जाएगा-- " 


मैं प्रियंगुल्ता में ठ॒म्हारे शरीर के अवयवों की समानता को, भय- 
चकित मृगियों की दृष्टि में त॒म्हारे कटाक्षों की समानता को, चंद्रमा में 
तुम्हारे मुँह के सौंदर्य को, मोरों के पंखों में तुम्हारे बालों की समानता 
को और नदी की छोटी-छोटी लहरों में तुम्हारे भौंहों के विछास की 
समानता को देखता हूँ । परन्ठ हे वण्डि ! तुम्हारी समानता किसी एक 
ही वस्त॒ में पाई नहीं जाती | ( अर्थात्‌ त॒म्हारा सौन्दर्य अनुपम है । ) 


निर्गु्ण यथा चन्द्रकस्य-- 
३०,'स्तनौ सुपीनौ कठिनौ ठिनी ठिनो कटिविंशाला रभसा भसा भरा । 
मुख च चन्द्रप्नतिमं तिम॑ तिमं अहो सुरूपा तरुणी रुणी रुणी |? 


भावारथ--निर्गुण काव्य का नमूना चन्द्रक के इस छोक में पाया 


ज्ञाएंगा-- 
स्तनह॒य पुष्ट एवं कठिन है; नितंत्र विशाल तथा मज़बूत हैं, सेंह 
ब्वंद्रमा के समान है | यह युवती ( कितनी ) खरूपशालिनी है । 

. टिप्पणी--इस छोक में ठिनौ ठिनौ, भसा भसा, तिम तिम, रुणी रुणी 
इन द्विरुक्तियों से अनुप्रास उ्नन्न हुआ है, जो निरर्थक होने के कारण 
प्रकृत छछोक निर्णुण काव्य का अच्छा नमृनत्ता है, यह क्षेमेन्द्र का अमिप्राय 
है। यहाँ सवाल यह उठता है कि, क्या यह किसी सुबुद्ध पुरुष की 
रखना है ? क्‍या इस रचना में पागलपन नहीं दिखाई पड़ता है १ क्‍या 
यह रचना उदाह्नत करने छायक है £ हमारे खयाल से क्षेमेन्द्र को इससे 
उचित पद्म इस विषय के स्पष्टीकरण के लिये देना चाहिये था । जिसको 
“काव्य! कहना ही सुश्किल है, उसकी सगुणता-निर्गुणता कैसे निर्णीत 


की जा सकती है ! 
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सदोष॑ यथा भट्टश्नीशिवस्वामिनः-- 
३१, अद्यस्वावधि शिण्डि शिण्डि दृढतागूढानि गूढेतरां 
प्रौढि ढोकय पिण्डि पिण्डि च रुज॑ रूढापरूढां तया। 
मूर्ठ मूढठममूढयस्व हृदयं छीढडवाथ मढवा तमः 
सोड्व्यूढामिति च ग्रभा परिवृढ्वव्यूढा द्रढिम्नेडस्तु बः || 
भावाथे--सदोष काव्य का नमूना भद्श्रीशिवस्वामी के इस ोक 
में पाया जाएगा-- 
हृढ़ता के ( अर्थात्‌ छ्लिष्टता के ) कारण गूढ़ ( अर्थात्‌ दुबाँघ ) 
होनेवाली रचनाओं को टाढकर गूढ़ेतर ( अर्थात्‌ स॒बोध ) रचनाओं को 
प्रकट तथा अप्रकट ( रूढापरूढां ) दुशसह दोषरूप रोगों का उत्पादन 
करो | हृदय की मूर्खता का निवारण करके बुद्धिमानी को ग्राप्त करो | 
अज्ञान का निरास ( मृद॒वा तमः ) करके ज्ञान का आस्वादन ( लींढवा 
5तमः ) करो | ऐसा करने से विद्वानों को आज तक अभिमत (८ प्रतिभा- 
रूप ) प्रभा तुम्हारी दृदता का (स्थिर कीर्ति का ) कारण होगी 
( अक्षरदः, कारण हो जाए ) | 
निर्दोष यथा श्रीभीमसाहेः सान्धिविग्नहिकस्य इन्द्रभानोः-- 
३२. 'स्लातुं वाउ्छसि कि मुधेव धवलक्षीरोदफेनच्छटा- 
छायाहारिणी वारिणि द्यसरितो दिकक्‍पूरविस्तारिणि। 
आस्ते ते कलिकालकल्मपमपीप्रक्षाल्मैकक्षमा 
कीर्ति: संनिहितैब सप्तमुवनस्वच्छन्दसन्दा किनी |? 
भावार्थ--निर्दोष काव्य का नमूना श्रीमीमसाहि राजा के इन्द्रमान 
नामक सान्धिविग्रहिक के ( अर्थात्‌ समझौता तथा कलह करानेवाले 
विदेशमंत्री के ) इस छोक में पाया जाएंगा-- 
सात भुवनों को खच्छन्दता से व्यापन करनेवाली, कलिकाछ के पाप- 
जप ऋलक का क्षालन करने में समर्थ तुम्हारी कीर्तिरूपिणी मन्दाकिनी 
( गज्ञा नदी ) समीप ही है। तो फिर धवर ( झभ्न ) समुद्र के फेन के 


। 
| 


हि 


सौंदर्य को छिपानेवाले और दिशाओं का यज्चयावत्‌ विस्तार व्यापन करने- 
वाले स्वगंगाजछ में स्नान करने की इच्छा तू व्यर्थ ही क्‍यों रखती है ? 


" टिप्पणी--सप्त खुवन इस प्रकार है--भूः, झुवस्‌, खर्‌ , महस्‌ , 
जनः, तपः और सत्य | 
सगुणदोष॑ यथा भट्टमयूर॒स्य-- [ सूर्यशतक १७ |] 
३३. “अस्तव्यस्तत्वशून्यो निजरुचिरनिशानश्वरः कतुमीशो 
बिदवं वेशमेव दीपः ग्रतिहततिमिरं यः ग्रदेशस्थितोडपि | 
दिक्कालापेक्षयासों त्रिशुवनमटतस्तिग्मभानोनेवाख्यां 
यातः शातक्रतव्यां दिशि दिशतु शिव सोडचिषामुद्गमो वः | 
पाठभेद्‌ू--( अन्तिम पड्क्ति )-शोचिषामुद्गमो वः ॥ 
भावाथे--ग्ुण तथा दोष दोनों से युक्त काव्य का नमूना भद्द्मयूर के 
इस #छोक में पाया जाएगा-- 
अस्त के ( जर्थात्‌ नाश के ) व्यस्तत्व से ( अर्थात्‌ संकट से ) झज््य 
( अर्थात्‌ अविनाशी ) [ दीपक के संबंध में-स्व॒त्यत्वनिंद्यच्वरहित |, 
अपने तेज से रात्रि का नाश करनेवाला [ दीपक के संबंध में--अपने 
तेज से रहित तथा दिन में नाश पानेवाला ]), घर के एक भाग में रहकर 
भी समस्त ग्रहगत अंधकार का नाश करनेवाले दीपक के समान एक 
ही दिशा में रहकर भी समस्त विश्वरत अंधकार का नाश करने में 
समर्थ, दिशाएँ एवं काल की अपेक्षा से ज्ञात होनेवाला, और त्रिभ्ुवन में 
+; घूमनेवाले सूर्य की किरणों का वह उदय अभी-अमी पूर्वदिशा में हुआ 
| है, वह तुम्हें मंगलदायक हो । 
इति गद्तिगुणार्थी त्यक्तनिर्दिष्टदोषः 
कविरुचिरपदस्थश्रक्रवर्तित्वसिद्ध ये । 
क्िमपि कृतविवेक: साधुमध्याधमानां 
नूप इब परिरक्षेत्‌ संकरं वणेवृत्तेः ॥ २॥ 





| 
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भावाथे--जिस प्रकार कोई राजा “चक्रवर्ती? पद की प्राप्ति के ; 


लिए उच्च, मध्यम एवं अधम स्तरों के छोगों के बीच में रहनेवाल्गा अन्तर 


विवेक से ध्यान में रखता हे और ( घ्वार ) वर्ण ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य 
एवं झूद्र ) तथा (विविध) दृत्तियों का (व्यवसायों का) संकर से ( अनिष्ट 
पररुपर-मिश्रण ) बचाव करता है, उसी प्रकार अमी तक कहे गये 
( काव्यगत ) गुणों की इच्छा रखनेवाला, उपरिनिर्दिष्ट दोषों का त्याग 
करनेवाला और कवि की दृष्टि से प्रिय प्रतिष्ठा प्राप्त कवि, “चक्रवर्तीः 
पद की ग्राप्ति के लिए सगुण ( साधु ), सगुणदोष ( मध्यम ) एवं सदोष 
( अधम ) प्रकार के काब्यों में विवेकपूर्वक अन्तर करके वर्णगत व्यापारों 
से काव्य की रक्षा करे | 

इति श्रीव्यासदासापराख्यक्षेमेन्द्रक्ता कविकण्ठाभरणे गुण- 
दोषबिभागश्वतुर्थः संधि: । 

इस प्रकार व्यासदास इस दूसरे नाम को धारण करनेवाले क्षेमेन्द्र के 
द्वारा रचित कविकण्ठामरण में गुण तथा दोषों का विभाग नाम की 
चौथी संधि समाप्त हुई | 

संक्षिप्त समालोचन-ैक्षेमेन्द्र ने इस संधि में वैमल्य के तीन 
प्रकारों के स्पष्टीकरण के लिए निजी पत्मों के उद्धरण दिये हैं, लेकिन 
कालष्य को समझाने के लिए. अन्य कवियों के पद्म दिये हैं | वे अपनी 
ओऔचित्यविचारचर्चा में अपने ही छोकों की कड़ी आलोचना भी 
करते हैं, मगर इस ग्रन्थ में उस रिवाज का पालन नहीं करते । 
“चक्रवर्तित्व” यह कवि के लिए सर्वोच्च प्रतिष्ठा है| यह क्षेमेन्द्र का कहना 
ठीक ही है | ऐसा प्रतीत होता है कि, क्षेमेन्द्र कुछ कविवर्तन में विवेक 
को बहुत महत्त्व का समझते हैं। इसीलिए वे शायद विवेक शब्द 
का बार-बार प्रयोग करते हैं, जैसे विवेक की सिंचाई से परिपक्त मन 
कवित्व का निर्माण करता है ( ११८ ), कवि को विवेक ( विवेचन- 
शक्ति ) संपादन करनी चाहिए ( २२ ) और ( अब ) चक्रवर्तीपन की 
प्राप्ति के लिए कवि को उत्तम-मध्यम-अधम प्रकार के काव्यों में विवेक 
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करना चाहिए. | एवंब्च, स्बसाधारण तथा असाधारण काब्यों की निर्मिति 


_ वह ठीक ही है । क्षेमेन्द्रपरणीत उत्तम-मध्यम-अधम प्रकार की काव्य- 
 विभागपद्धति का अनुगमन उत्तरकाछीन ग्रन्थकारों ने किया यह साफ़ 
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परिचयप्रा प्रिर्नाम पंचम! संधि! । 


अथ परिचयचारुत्वमाह-- 
न हि परिचयहीनः केवले काव्यकष्टे 
कुकविरभिनिविष्टः स्पष्ठशब्दग्रविष्टः । 
विबुधसदसि प्रृष्टः छ्िष्टधीर्वत्ति बकतुं 
र नव इव नगरान्तगेहरे कोउप्यधूष्टः | १॥ 
भावाथे- परिचय की प्राप्ति नामक पंचम संधि की ( अब शुरूआत 
होती है ) | 
अब परिचय से प्राप्त होनेवाले सोंदय का निरूपण करते हैं-- 
जिस प्रकार कोई डरपोक पुरुष पहले ही दफे बड़ी नगरी में आ 
पहुँचने पर वहाँ के मार्गों में टहलते समय चकराता है, उसी प्रकार 
शास्त्रीय ज्ञान से रहित, अभिनिवेशी, वाच्यार्थकमात्र शब्दों के द्वारा 
काव्यरचना करनेवाल्य ( अक्षरदः स्पष्ट? शब्दों में प्रविष्ट) और केवल 
कष्टप्रद्‌ रचना में प्रदत्त कोई कुकवि, जानकारों की सभा में प्रश्न पूछे 
जाने पर घबड़ाता है अर्थात्‌ बोलना नहीं जानता | 6 
टिप्पणी--भामह से लेकर सभी काव्यशास्त्रक्ष विविध शास्त्रों के ज्ञान 
के महत्त्व का प्रतिपादन बराबर करते हैं। भामह ने इस विषय का 
अन्तर्भाव कवि की दृष्टि से मननीय विषयों में किया है ( द्रष्टब्य, क्‍ 
काव्यालुंकार १९ ), दण्डी ने श्रुत में किया है ( देखिए काव्यादश 
१, १०३-१०५ ), वामन ने काव्यांगों में किया है ( देखिए, काव्या- 
ल्कारसूत्रबृत्ति १, ३, १-२० ), रुद्रट ने व्युत्पत्ति में किया है ( द्रष्टव्य, 
काव्यालंकार ११४ )। राजशेखर तो कहते हैं--“शास्पूर्वकत्वात्‌ 
काव्यानां पूर्व शास्त्रेपु अमिनिविशेत | न हि अपग्रर्वितप्रदीपास्तमसि 
तत््वार्थसाथ अध्यक्षयन्ति !! ( काव्यमीमांसा, द्वितीय अध्याय ) । शास्तर- 
ज्ञानहीन कवि के, काव्यरचना में प्रयक्ष, निष्फठ ठहरते हैं । कवि का 
काव्य स्पष्ट शब्दों से युक्त नहीं होना चाहिए, अर्थात्‌ काव्य में व्यंग्यार्थ 
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की छठा अवश्य होनी चाहिए यह क्षेमेन्द्र का अभिप्राय है । 'कुकवि? 
का निषेध भामहादिकों ने भी किया है, जैसे--“कुकवित्व॑ पुनः 
साक्षान्म्ृतिमाहुमनीषिणः |? ( भामह, काव्याढंकार १।१२ ); तथा 
राजशेखर कहते हैं--वरं अकविन पुनः कुकविः स्यात्‌ । कुकविता 
हि सोच्छास मरणम्‌ |” ( काव्यमीमांसा, पाँचवाँ अध्याय )। यहाँ 
परिचयहीन कुकबि की जो अधृष्ट के साथ तुरूना की गयी है वह बड़ी 
मार्मिक एवं सुन्द्र है | 


तत्न तकेव्याकरणभरतचाणक्यवात्स्यायनभारतरामायणमोक्षो 
पायात्मज्ञानधातुवादरल्वपरीक्षावेद्यकज्यो तिषधनुर्वेद्ग जतु रगपुरुष- 
लक्षणद्तेन्द्रजाल्ग्रकीणघु परिचयः कविसाम्राज्यव्यंजनः ॥ 

भावाथ्े--उसमें तक॑शासत्र', व्याकरण, भरत का नाव्यशाद्त्र ३, 
चाणक्य की राजनीति, वात्स्यायन का कामशास्र", महाभारत, 
रामायण”, मोक्षप्राप्ति के उपाय“, अध्यात्मशास्त्र', धातुशास्त्र ", रत्त- 
परीक्षाशास्त्र ' *, वैद्यकशास्त्र' *, ज्योतिः्शास्त्र' 3, धनुवेद! ४, गजलक्षण- 
शास्त्र! *, अश्वलक्षणशास्त्र' *, पुरुषलक्षणविद्या '*, द्यृतविद्या **, जादू- 
गरी* * ओर प्रकीर्ण "९ इन शास्त्रों में अच्छा ज्ञान कवि को “कविसम्नाट? 
पद की प्राप्ति करा देता है | 

टिप्पणी--“कविसाम्राज्यव्येजनःः पद्‌ का सम्बन्ध इसके पहले के 
अन्तिम छोक से ( “चक्रवर्तित्वसिद्धथे" * ? || ४२ ) है । क्षेमेन्द्रदतत यह 
शास्त्रसूचि विस्तृत एवं नानाविषयसमावेशिका है। भामहादि शास्त्रकारों 
ने भी प्रायः इन्हीं शासरों के अध्ययन का उपदेश किया है, जैसे-- 
“ब्दरछन्दोमिधानार्था इतिहासाश्रयाः कथाः । छोको युक्तिः कलाइचेति 
मन्‍्तव्याः काव्यगैह्यमी || शब्दाभिषेये विशाय झत्वा ताईंदुपासनाम । 
विलोक्यान्यनिबन्धांश्र कार्यः काव्यक्रियादरः ॥? (काव्यालुंकार १।९-१०)। 
राजशेखर ने अपनी काव्यमीमांसा में चार वेद, इतिहास, धनुवेद, 
गांधव॑वेद, आयुर्वेद, नाव्यवेद, शिक्षा, कव्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्दो- 
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बिचिति, ज्योतिष, अल्कारशास््र, पुराण, आन्वीक्षिकी, मीमांसा, स्मृति- 
तन्त्र, सहामारत, रामायण इत्यादि शास्त्रों के अध्ययन का आदेश कवि 
को दिया है ( द्रष्टव्य-काव्यमीमांसा दूसरा अध्याय )। वामन ने छोक, 
विद्या तथा प्रकीर्ण का काव्यांगों में समावेश करके स्थावरजंगमात्मक 
लोक का वर्तन अर्थात्‌ छोक, शब्दस्मृति-अमिधानकोष-छन्दोबिचिति- 
कल्ा-कामशास्त्र-दण्डनीति अर्थात्‌ विद्या और छरूक्ष्यक्षत्व, अभियोग, 
बुद्धसेवा, अवेक्षण, प्रतिभा एवं अवधान अर्थात्‌ प्रकीर्ण इस प्रकार उपयुक्त 
काव्यांगों के स्पष्टीकरण किये हैं (द्रष्टन्य-काव्यालंकारसून्राणि १,३,१-२०) | 





रुद्रट ने व्युत्पत्ति शब्द का अथ॑ संक्षेप में बताते हुए कहा है---छन्दो- 
_ व्याकरणकलालोकस्थितिपद्पदार्थविज्ञनात्‌ । युक्तायुक्तविवेको व्युत्पत्ति- 
रिये समासेन |? ( काव्यारुंकार १-१८ ) । क्षेमेन्द्रकथित तर्कादि 
शास्त्रों के निर्देश तो उनके पूर्वसूरिओों ने किये ही हें। क्षेमेन्द्रप्रति- 
पादित धात॒वाद, रत्लपरीक्षा, गजलक्षण, त॒रगलक्षण, पुरुषलक्षण आदि का 
अन्तर्भाव भामह-वामन-रुद्रट्प्रभृतिप्रतिपादित लछोकवृत्त में ( स्थावर तथा 
जंगम छोक का वर्तन, उसकी स्थिति इ० में ) हम कर सकते हैं। 
क्षेमेन्द्र की सूचि में द्यृत तथा इन्द्रजाल का उल्लेख है, उनका समावेश 
भामहादिनिर्दिष्ट कछा में हो सकता है। क्षेमेन्द्र ने आगे प्रकीर्ण का 
निरूपण करते समय चित्रकला, देशस्थिति, वृक्ष, वनेच्चर, औदार्य चेतना- 
ध्यारोप, भक्तिभाव, विवेक और शान्ति इन विषयों का विवेष्चन किय 
है। इनमें से चित्र का कला में; देश, दक्ष, वनेष्चर, औदाय एवं 
चेतनाध्यारोप का स्थावरजंगमात्मक लोकद्धत्त में ओर भक्ति, विवेक 
एवं शान्ति इस त्रयी का आन्वीक्षिकी-मीमांसा में अन्तर्भाव हो जाता है | 
लेकिन छन्‍्दःशासत्र पर “सुबृत्ततिछकः नामक स्वतंत्र तथा मौछिक ग्रन्थ 
छिखनेवाले क्षेमेन्द्र ने काव्यरचना से अतिशय सम्बद्ध छन्‍्दोविचिति का 
इस शाझ्त्रसूचि में निर्देश क्यों नहीं किया यह एक प्रश्न ही है। 
बैसे उन्होंने ओचित्यविषास्वर्चा में मी निपाततक के औचिवत्यस्थानों का 
परामश किया है लेकिन कवि के अभिप्राय का वाहन जो वृत्त 
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( अर्थात्‌ छन्‍्द ) है उसके औचित्य का विचार किया नहीं प्राप्त होता 
है | अमिधानकोष की भी परिंगणना उपर्युक्त शास्त्रसूचि में अवदय 
होनी चाहिए. थी। उसका अभाव भी क््षेमेन्द्रकत विवेष्चन में एक 
न्यूनता ही है । 


तकंपरिचयो यथा मम पद्मकादस्बयोसू-- 


३४. “यत्प्रापष्यं न मनोरथेने वचसा स्वप्रेडपि हृह्यं न यत्‌ 
तत्रापि स्मरविप्रछष्धमनसां छामाभिमानग्रहः । 
मोहोस्प्रेश्चितशुक्तिकारजतवत््‌ ग्रायेण यूनां अ्रम॑ 
दत्ते तैमिरिकद्ठिचन्द्रसद॒र्श खे नूनमाशा कृषिः || 


भावाथे--तकशास्त्र के परिचय के लिए मेरी पद्यकादम्बरी का यह 
षतद्म पदिए: 

जो मनोरथों के द्वारा प्राप्य नहीं होता है, जो वाणी से प्राप्य नहीं 
रहता है और जिसका दर्शन स्वप्न में भी दुल्भ हैं, उसकी प्राप्ति मुझे 
( अवध्य ) होगी--ऐसा अभिमानमूछक ग्रह कामवंचित अंतःकरणों मं 
रहता है। जिस प्रकार शुक्ति में चाँदी का ज्ञान श्रम के द्वारा कल्पित है 
अथवा दृष्टिदोष के कारण आकाश में दो घंद्रमाओं के होने का अम 
होता है, उसी प्रकार सचमुच आशारूप खेती युवकों के मन में श्रम 
उत्पन्न कर देती है | 

टिप्पणी--शक्ति में होनेवाले रजत्‌-शान को अ्रमशञान कहते हैं । 
ज्ञान के, तर्कशास्त्र के अनुसार, यथार्थ एवं अयथार्थ ऐसे दो प्रकार होते 
हैं। “तद्गतिः तत्पकारक ज्ञानं! को यथार्थज्ञान कहते हैं, 'अतद्गति 
तत्यकारकं ज्ञानं? को अयथार्थज्ञान कहते हैं। भ्रमश्ञान का अयथार्थज्ञान 
में समावेश होता है । इसका कारण यह है कि, शक्ति शुक्तित्वयुक्त 
होती है, रजतत्वयुक्त नहीं होती; इस लिए जब शुक्ति के बारे में 
( अ-रजतत्वयुक्त वस्तु के बारे में ) रजतत्वप्रकारक ज्ञान होता है, तब 


बह विफल-प्रवृत्युतपरादक होने के कारण मिथ्या ( अर्थात्‌ श्रान्त ) 
रहता है | ः 
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व्याकरणपरिचयो यथा भद्टमुक्तिकलशस्य-- 

३५, “हिंगुरपि सह्नन्ह्यो5हं ग्रह्े च मे सततमव्ययीभावः । 
(5 येनाहं 
तत्पुरुष कम धारय येनाहं स्याम्‌ बहुब्नीहिः ॥|? 

भावाथे-व्याकरणशासत्र के परिचय के लिए भट्ट मुक्तिकल्श का 
यह पद्म पढिए--- 

मेरे पास दो गायें हैं | हम पुरुष और ज्री दो हैं। मेरे घर में नित्य 
व्यय (खर्चा ) नहीं होता । ( क्‍योंकि मेरे पास खर्चे करने के लिए पैसा 
ही नहीं है )। इसलिए, हे पुरुष, तू ऐसा कुछ काम कर (या ऐसा 
व्यवसाय मुझे बता ) जिससे मेरे घर में धान की विपुलता हो जाएगी | 

टिप्पणी--इस प्रसिद्ध ोक में द्विगु, दन्द्र, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, 
कर्मधारय और बहुत्रीहि इन छह समासों के नामों का प्रयोग है | समास- 
विचार व्याकरण का विषय होने के कारण इस छोक में व्याकरण- 
परिवय है । 

भरतपरिचयो यथा भट्टश्रीशिवस्वा सिनः-- 


३६. “आतन्वन्‌ सरसां स्वरूपरचनामानन्दि बिन्दूदयं 
् ह गंभी रगभेरि 
भावत्राहि शुभग्रवेशकगुणं स्थति । 
उच्चैबेत्ति  सपुष्करव्यतिकरं संसारबविष्कंभर्क॑ 
भिन्‍्यादू वो भरतस्य भाषितभिव ध्वान्तं पयो यामुनम्‌।॥॥? 
भावाथे--भरत के परिचय के छिए भट्ट श्रीशिवस्वामी के इस 
#छोक को पढ़िए--- 

[ प्रस्तुत छछोक में याम्नन जल को भरत के भाषित की ( नास्य- 
शास्त्र की ) उपमा दी गई है | अनुवाद की सुबोधता के लिए उपमेयनिष्ट 
तथा उपमाननिष्ठ अनुवाद प्रथक-प्रथक्‌ दिया जा रहा है | ] 

यमुना नदी का जछ, जो भरताघार्थ के नाग्यशासत्र के समान है, 
ठ॒म्हारा अज्ञान नष्ट करे | यमुना नदी का पानी ( भिन्न-भिन्न ) स्वरूपों 





॥ 
. “न्‍म्न्नमयु 
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तथा आकारों के सरोवरों का निर्माण करता है। वह आननन्‍्द॒दायक 
बिन्दुओं का बना हुआ है। वह हृदयस्थ भावों का ग्रहण करता है 
( चित्त को आल्हाद देता है )। वह अपनी गुणसम्पदा के द्वारा इब॒की 
ल्गानेवालों को आरोग्यदान करता है। वह खूब गहरा होकर बड़ी 
आवाज करके बहता तथा उछलता है | वह कमल्युक्त है और परमपवित्र 
होने के कारण संसार का निवारक ( अर्थात्‌ मोक्षदायक ) है। 


भरत का नाख्बशास्त्र &ंगारादि रसों से युक्त विविध स्वरूपों की 
नास्य-रचनाओं को प्रकट करता ( विवेचन करता ) है। उसमें “बिन्दु? 
नामक अत्यन्त आह्वाददायक नाट्कोपांग का ज्ञान कराया गया है | 
वह रत्यादि भावों का ग्रहण करता है ( अर्थात्‌ उसमें रत्यादि भावों का 
निरूपण है )। उसमें “प्रवेशकः नामक सुन्दर नास्यांग का गुणविवरण 
और “गर्भसन्धि? नामक गंभीर नास्यावस्थों का निरूपण पाया जाता है । 
वह उच्च वृत्तियों के ( विवेचन से ) युक्त ओर पुष्करवाद्यादिकों के साथ 
सम्बद्ध है । वह आनन्द के प्रदान के द्वारा संसार के तापों का निवारण 
करता है| 


टिप्पणी--यहाँ उपमान जो नाम्यशासत्र उसका परिचिय स्पष्टतया 
दिखाई देता है। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यानाकर्षक है, वह यह है 
कि क्षेमेन्द्र ने भरतविरचित नाव्यशास्त्र-पस्चिय की जगह केवल 'भरत- 
विजन मन | कहा है | यह शब्दप्रयोग ॥ ॥8ए6 7990 )॥]007' आदि 
वाक्यों में प्रयुक्त '४]007 आदि व्यक्तिनामों के प्रयोग जैसा लगता 
है। तो इतःपर "मैं तुल्सीदास पढ़ छुका हूँ? इस प्रकार की वाक्य- 
रचना को न अंग्रेज़ी दंग की माननी चाहिये, न उसपर आक्षेप करना 
चाहिए ! क्षेमेन्द्र ने नीचे के दो शछोकों में भी चाणवय एवं वात्स्यायन 
इन दो पुरुषों के द्वारा रचित शाक्तग्रन्थों के सम्बन्ध में व्यक्तिनामों के 
उल्लेख किये हैं, यह बात विशेष अवलछोकनीय है । 
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चाणक्यपरिचयो यथा सम पद्यकादम्बयाम्‌- | 
३७, स्वामी प्रमादेन, मदेन मन्त्री, कोपेन राष्ट्र, ठयसनेन कोष: | 
छिद्रेण दुग, विषमेण सैन्यं, छोभेन मित्र क्षय एति राज्ञाम्‌॥ 
भावाथे--चाणक्य के ( अथात्‌ चाणक्य की राजनीति के ) परिचय 
के लिए मेरी पतद्मकादंवरी के इस छोक को पटिए: 
स्वामी का ( राजा का ) नाश गलत व्यवहार से, मन्त्री का (नाश) 
ओऔद्धत्य से, राष्ट्र का ( नाश ) क्रोध से, धन का ( नाश ) व्यसना- 
घीनता से, किले का ( नाश ) छेद से, सेना का ( नाश ) अनियम- 
बद्धता से और मित्र का ( नाश ) लोभ से होता है | 
टिप्पणी--द॒ण्ड एवं दण्डनीति के विषय में राजशेखर कहते हैं-- 
आन्वीक्षिकीत्रयीवार्तानां योगक्षेमसाधनो दण्डस्तस्य॒नीतिर्द॑ण्डनीतिः | 
तस्यां आयत्ता छोकयात्रा" |? तथा दण्डभयाद्धि कृत्स्नो छोकः स्वेघु 
स्वेषु कर्मसु अवतिष्ठते |! ( काव्यमीमांसा, द्वितीय अध्याय ) | दण्डनीति 
के ज्ञान का काव्य में क्या महत्त्व है यह यदि समझ लेना हो तो वामन 
का पुरोलिखित विवेचन पढिए--दण्डनीतेनयापनययोः ||? सूत्र १-३-९ 
इसके ऊपर की बृत्ति है--दण्डनीतेरथंशास्त्रान्नयस्यापनयस्य च 
संविदिति | तत्र प्राहण्यस्य यथावत्ययोगो नयः। तद्विपरीतो5पनयः 
नहिं तावविज्ञाय नायकप्रतिनायकयोर्वत्त शकक्‍य काव्ये निब्रद्धमिति ॥? 
घाइुण्य का अर्थ है, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव एवं समाश्रय 
(ये छह कतंव्य ) | 
वात्स्यायनपरिचयो यथा भट्टदामोदरगुप्तस्य-- 
३८. अधरे बिन्दु: कण्ठे मणिमाला कुचयुगे शशप्छुतकम्‌ । 
तब सूचयन्ति सुन्दरि! कुसुमायुधशास्त्रपण्डितं रमणम्‌ ॥? 
[ कुद्नीमत-छोकांक ४०३ |. 
भावाथें--वात्स्यायन के ( अर्थात्‌ वात्स्यायन के कामशास्त्र के ) 
परिचय के लिए भट्ट दामोदरगुप्त के इस शछोक को पढ़िए 
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हे सुन्द्रो, ठम्हारे अधर पर दंतक्षत, गले पर ऐसे क्षतों की माला 
और स्तनद्वय पर नखक्षत ये सब प्वीजें कामशास्त्र में प्रवीण किसी प्रियकर 
द्वारा तुम्हारा उपभोग सूचित करती हैं । 

टिप्पणी--काव्य में कामशास्त्र के महत्व का कथन वामन इस 
अकार करते हैं--'कामशास्त्रतः कामोपचारस्य ॥? १-३-८ इस सूत्र के 
ऊपर की बृत्ति है--'संविदित्यनुवतते । कामोपचारस्य संवित्कामशास्रत 
इति | कामोपचचारवहुल हि वस्तु काव्यस्येति !! ऊपर के दामोदरगुस 
के >छोक में प्रयुक्त बिन्दु, शशप्छतक आदि पारिभाषिक राब्दों का 
विवरण वात्स्यायन के कामसूज्न में पाया जाता है । 
भारतपरिचयो यथा मम देशोपदेशे ( ४-५ )-- 


१९, “भगदत्तप्रभावाह्या कणेशल्योत्कटस्वरा | 
सेनेव कुरुरांजस्य कुट्टनी कि तु निष्कृपा | 

पाठभेद---कर्णशल्योत्कटस्वना |? 

भावाथे--भारत के ( अर्थात्‌ महाभारत के ) परिचय के लिए 
मेरे देशोपदेश के इस छोक को पढिए--- 

संपत्ति के कारण प्राप्त प्रभाव से युक्त और कानों के छेदों को बाणों 
के समान भिन्न करनेवाली ऊँची आवाज़वाली कुदनी, भगदत्त के 
पराक्रम से युक्त तथा कर्ण-शल्यों की बड़ी आवाज से निनादित कोरव- 
सेना के समान है | दोनों में अन्तर इतना ही है कि, कुट्दनी निष्कृप 


(अर्थात्‌ निर्दय) है, कौरवसेना सकृप (अर्थात्‌ कृपाचार्यसहित है ) | 


टिप्पणी--भामह की दृष्टि से रामायण-महाभारतादिकों का समावेश 
८इतिहासाश्रयाः कथाः |? (काव्याल्कार १९) में हो जाता है। वामन- 
की व्यवस्था में काव्य का शरीर इतिहासादि का बना हुआ रहता है 
( काव्यालुंकारसूत्रव्गत्ति १-३-१० )। राजशेखरक्ृत विभाजन के अनुसार 
रामायण है परक्रिया-इतिहासः और भारत है 'पुराकल्प-इतिहास? 
क्योंकि, रामायण एक-नायक है और मारत है बहु-नायक | ( देखिए, 
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काव्यमीमांसा-ह्वितीयोड्ध्यायः) । राजशेखर ने इतिहास को पुराण का ही 
विशेष भेद मानकर उसकी गणना पोरुषेय शास्त्र के अन्तर्गत की है | 


रामायणपरिचयो यथा भद्टवाचस्पतेः-- 


४०. “जनस्थाने श्रान्तं कनकम्गतृष्णान्धितधिया 
वचो वेदेहीति ग्रतिपदमुदश्भ॒ ग्रकपितम्‌ । 
कृतालझ्लामतुवेदनपरिपाटीषु घटना 
मयाप्त रामत्वं॑ कुशछबसुता न त्वधिगता ॥? 


भावाथै--रामायण के परिचय के लिए भट्ववाचस्पति के इस 
छोक को पढ़िए-- 

कांचनमृग की प्राप्ति की इच्छा के कारण अंध बने प्रभु॒राम 
( रावणक्ृत सीतापहरण का समाचार सुनकर ) पागल बनकर हे सीते, 
है सीते?, शब्दों में विछाप करते तथा आँखों से आँसू बहाते पंच्चवटी 
में घूमे । उन्होंने लंकाधीश रावण के मुँह पर अनेक प्रहार किये | 
उन्हें लव और कुश की माता सीता की प्राप्ति हुई। मैंने मी प्रश्ध॒ राम 
का अनुकरण किया--सोने के मृगजल के कारण अंध बना मैं “दे दो 
दे दो! पुकारते और पगपग पर आँखों से अश्रुओं क बहाते नगरी 
नगरी में धूमा | अपने स्वामी को वे दुष्ट स्वभाव के होते हुए भी संतुष्ट 
रखने में मैंने बरिलकुछ कसूर नहीं किया । फिर भी मुझे कुछाल 
( कल्याण ) एवं वसु ( धन ) की प्राप्ति नहीं हुई । (राम के तथा 
मेरे बीच में यही अन्तर है | ) 


टिप्पणी--प्रस्ठुत छोक काव्यगत भावना की दृष्टि से अत्यन्त 
सरस है। 
मोक्षोपायपरिचयो यथा मम मुक्तावलल्याम्‌-- 


४१. “निरासंगा प्रीतिः विषयनियमोडन्तने तु बहिः 
स्वभावे भावानां क्षयजुषि विमशेः प्रतिदिनम । 
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अय॑ संक्षेपेण  क्षपिततमसामक्षयपदे 
तपोदीक्षाक्षेपक्षपणनिरपेक्षः परिकरः ॥| 

भावार्थ-मोक्षप्राप्ति के उपायों के परिचय के लिए मेरी स॒क्तावली 
के इस छोक को पढ़िए-- 

संक्षेप में निःसंग प्रेम, अन्‍्तर्बाह्य इन्द्रियनिग्रह, पदार्थों के नश्वर 
स्वरूप का प्रतिदिन चिन्तन--यह तमोविहीन और अक्षय ( परम ) 
षद में निविष्ट छोगों का परिकर है जो ( जैन-बौद्धादि की ) तपश्चर्या 
और दीक्षा प्रश्नति आक्षेपयोग्य व्यापारों से सर्वथा निरपेक्ष है । 

टिप्पणी--मोक्षोपाय तथा आत्मज्ञान का परिष्वय दर्शन के अन्तर्गत 
आता है। कवि को काव्यरचना .के पूर्व दर्शन का भी अध्ययन करना 
चाहिए | 
आत्मज्ञानपरिचितियेथा मम चित्रभारतनाप्नि नाटके-- 
४२. 'प्रथुशासत्रकथाकन्थारोमन्धेन वृथेव॒ किम | 

अन्वेष्टव्यं प्रयत्लेन तत्त्वज्लैज्योतिरान्तरम्‌ ॥? 

भावाथै--आत्मशान के परिचय के लिए मेरे 'चित्रभारत” नामक 
नाटक के इस छोक को पढिए-- 

विस्तृत ( ल्म्बेचौड़े ) शास्रों की कथाओं की चर्वणा व्यर्थ ही 
करते रहने से क्या लाभ है? अन्तिम सत्य के ज्ञान की इच्छा रखनेवाले 
विवेकशील पुरुषों को अन्तःस्थ ( भीतरी ) प्रकाश की ग्रयासपूर्वक 
खोज करनी चाहिए | 
धातुवादपरिचयो यथा राजशेखरस्य-- 
४३. 'नखदलितहरिद्राग्रन्थिगोरे शरीरे 

स्फुरति विरहजन्मा कोउप्यय॑ पाण्डुभावः । 
बलवति सति यस्मिन्‌ साधमावत्ये हेम्ना 
रजतमिव मगाक्ष्याः कल्पितान्यद्गकानि |? 
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भावाथै--धाठ॒शात्र ( 'शै०४७॥एा४४ ) के परिवय: के लिए 
राजशेखर के इस छोक को पढ़िए--- 

नखक्षतों से युक्त और हलदी के समान पीले रंग के उसके झरीर 
पर विरह से उत्पन्न यह कोई पीलापन स्पष्टतया प्रतीत होता है.।. यदि 
वह ( पीलापन ) स्पष्टतर हो जाएगा तो उस हरिणाक्षी के ( सुन्दरी के ) 
अवयवों में मानों सोने-चाँदी का मिश्रण जैसे भासमान होने छगेगा । _ 

टिप्पणी-- धातुशास्त्र-विषयक उल्लेख क्षेमेन्द्रोत्ततकालीन हेमचन्द्रादि 
ग्रन्थकारों के ग्रन्थों में पाये जाते हैं । 
रन्नपरीक्षापरिचयों यथा भट्टमछटस्य-- भछट्शतकम्‌ ५ ] 


४४. 'द्रविणमापदि भूषणसुत्सवे शरणमात्मभये निशि दीपकः। 
बहुविधाभ्युपकारभरक्षमो भवति को5पि भवानिव सन्‍्मणि:॥॥ 
पाठमेद--बहुविधोव्युपकारक्षमों ।? 
भावाथे--रक्नों की परीक्षा के परिचय के लिए भट्ठमछ“” के इस 
आोक को पढ़िए-- 
विपत्ति में द्रव्य के समान, उत्सव-समारोहादि प्रसंगों में आभूषण के 
समान, भय के समय आश्रय के समान एवं रात में दीपक के समान-- 
एतावता बहुविध प्रकारों से उपयुक्त आपके जैसा उत्कृष्ट मणि ( रत्न ) 
दूसरा शायद ही होगा | 
वेद्यफपरिचयो यथा मम पद्मकादम्बयाम-- 
४५, “अड्भं चंदनपद्कपक्ुुजविसच्छेदाबलीन मुहु- 
स्तापः शाप इबेष शोषणपटुः कम्पः सखीकम्पनः | 
श्रासा: संवृततारहाररुचयः संभिन्नचीनांशुका 
जातः प्रागतिदाहवेदनमहारंभः स तस्या ज्वरः ।॥? 
भावाथ--वैद्यक-शासत्र के परिष्वय के लिए मेरी पद्मकादंबरी का यह 
छोक पढ़िए-- 
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( नायिका का ) यह ( प्रणय- )ताप शाप के समान उसके शरीर के 
शोषण में (शरीर को शुष्क बनाने में) निपुण हे । उसके शरीर पर घन्दनः 
का लेप लगाया गया है और शरीर कमलों के केसरों से आच्छादित हे, 


(फिर भी ) वह इतना काँप रहा है कि उसको देखकर नायिका कौ 


सखियाँ काँपने छगी हैं । नायिका का श्रास-प्रश्नास उसके रेशम के वच्छध 
इतस्ततः कर देनेवाले चञ्लल हार के समान अनियमित हुआ है। 
( उसका कामताप ) शुरू में दाह करनेवाले और बाद में तीत्र वेदना 
देनेवाले शारीरिक ज्वर के समान हो बैठा है | 
टिप्पणी--राजशेखर ने स्मरणपूर्वक आयुर्वेद का उल्लेख किया 
है, जैसे--इतिहासवेदधनुवंदौ गान्धर्वायुवेदावपि चोपबेदाः |? ( काव्य- 
मीमांसा, छितीय अध्याय ) | ! * 
ज्योति:शास्रपरिचयो यथा विद्यानन्द्स्य-- 
४६. 'द्यासालोकयतां कलाः कलछूयतां छायाः समाचिन्वतां 
छेशः केवलमह्लुीगेणयतां मोहूर्तिकानामयम्‌ । 
धन्या सा रजनी तदेव सुदिनं पुण्यः स एव क्षणो 
यन्नाज्ञातचरः प्रियानयनयो: सीमानमेति प्रियः ।॥४ 


भावा्े- ज्योतिःशांसत्र के परिचय के लिए विद्यानन्द के इस छोक 


_ को पढ़िए-- 


.. आसमान का अवलोकन, कलाओं की गणना, छायाओं के नाप 
( लेना ) और अह्ु॒ल्लीयों पर दिनों की गणना करना यह सारा ज्योतिर्विदों 
का प्रयास निरर्थक है । वह रात धन्य है, वह दिन शुभदिन है और 
बही क्षण सचमुष्च पुण्यप्रद है, जब अपने को छिपाकर (या चोरी से ) 


धूमनेवाला ग्रेमी प्रियतमा की आँखों की सीमातक पहुँचता है ( अर्थात्‌ 


प्रियतमा का दशन कर पाता है ) | 
।टिप्पणी--यहाँ तो ज्योतिःशासत्रपरक निर्देशों की अपेक्षा शज्ञार 
रस की विदग्घ छठाओं पर ही पाठक का ध्यान केन्द्रित हो जाता है ! 
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राजशेखर ने ज्यौतिःशास्त्र का उल्लेख स्मरणपूर्वक किया है। 
धलुरवदपरिचयों यथा मम्॒ कनकजानक्याम्‌-- 


४७. आयेस्यास्रधनोघठाघववती संधानसम्बन्धिनी 
स्थाणुस्थानकसोष्ठवप्रणयिनी चित्रक्रियालडक्ततिः | 
निष्पन्देन मयातिविस्मयमयी सत्यस्थितग्रत्यया 
संहारे खरदूषणत्रिशिरसामेषेब दृष्टा स्थितिः ॥॥ 
भावाथे--धनुवंद के परिचय के लिए. मेरी कनकजानकी के इस 
पद्यको पढिए-.- 


मैंने आपकी वह नितान्‍्त विस्मयोत्पादक, खड़े रहने की शैली उसी 
समय चुपचाप होकर देखी थी जब आपने खर, दूषण और त्रिशिरस्‌ 
नामक देत्यों का निर्दछठन किया | आपकी वह होली धनुर्धर के सौंदर्य 
से युक्त, ( शिवजी के ) 'स्थाणुस्थानक” नामक शैली के सौष्ठव से युक्त 
होने के कारण आकर्षक, चित्र के समान सुशोमित और सत्य की स्थिर 
प्रतीति करानेवाली थी | 
गजलक्षणपरिचयो यथा मम कनकजानक्याम्‌-- 
४८. कर्णाभ्यण॑विकीणेचामरमरुह्विस्तीणेनिःध्वासवान्‌ 
छल्डच्छत्रविराजिराज्यविभवद्वेषी विलीनेक्षणः । 
स्मृत्वा राघव ! कुल्लरः अ्रियतमामेकाकिनी कानने 
सन्यक्तां चिरमुक्तमोगकब॒लः क्लेशोष्मणा शुष्यति ॥॥? 
भावार्थ--गजलक्षण के परिचय के लिए मेरी कनकजानकी के इस 
पद्म को पढ़िए--- 
है रघुपुत्र ! जिसके दी प्रश्नास कानों के पास हिलनेवाले घामरों 
की पवन से सर्वत्र बिखरे जा रहे हैं, शंख तथा छत्र से शोभायमान होते 
डुए भी जो उस राजविभव का द्वेष करता है, जो विमनस्क हुआ है 
( जिसकी दृष्टि झज़््य में लगी है ), और जिसने विविध सुखोपभोंगो को 
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पहले ही त्याग दिया है ऐसा हाथी जंगल में परित्यक्त (स्थिति में ) 
अकेली रहनेवाली अपनी प्रियतमा का स्मरण करके ढुःख की गरमी से 
शुष्क हो रहा है | 

तुरगलक्षणपरिचयों यथा मम अम्ृततरदड्जनाम्नि काव्ये-- 
४९. “आवतंशोभी प्रथुसत्त्वराशिः फेनावदातः पवनोरुवेगः । 

०, ए ८ 

गंभीरघोषो<5द्विविमदेखेदादश्वाकृति कतेमिवोद्यतोडब्धिः ॥? 

७०. “जच्चेःअवाः शक्रमुपाजगाम स विश्वसाम्राज्यजयग्रदोड्श्वः । 
3 ड्डशब्दनिवेदिताशेषशुर॑ 
जग्माह हेलाघनशझ्डशब तमिन्द्रः ॥! 


भावाथें--अश्वशासत्र के परिचय के लिए मेरे अमृततरंग नामक 
काव्य के इन छोकों को पढ़िए-- 


[ इन *छोकों में प्रयुक्त आवर्तशोभी इ० विशेषण अश्वनिष्ठ तथा 
अब्धिनिष्ट--इस प्रकार उभयनिष्ठ हैं | अनुवाद के सोकये के लिए उनका 
विभाग करके अर्थ दिया जा रहा है | | 

छुंघराले बालों के कारण सुन्दर, प्रचंड चैये की मानों राशि, फेन के 
समान झ॒भ्र, पवन के समान वेगशाली, प्रचंड ( भयंकर ) आवाज 
करनेवालछा और विश्व के साम्राज्य की विजय प्राप्त करा देनेवाल्य उच्चैशअ्रवा 
नामक अश्व इंद्र के समीप आया । जिसका शझ्भचघरित्र अत्यानन्द से 
बजाये गये शंख की आवाज से घोषित हुआ था, उसको ( अर्थात्‌ उस 
अश्व को ) इन्द्र ने स्वीकार किया । 


अब अब्धिनिष्ठ अर्थ को स्पष्ट करैंगे-- 

पर्वतों के विनाश से उत्पन्न दुःख के कारण अश्वाकार को धारण 
करने में प्रदत्त ( उद्युक्त )) लहरों के कारण सुशोमित, भयंकर बड़े 
ग्राणियों को ( अपने अन्तर्गत ) समानेवाला, श॒श्न फेनवाला, पवन के 
समान वेगवान्‌ और गंभीर आवाज को उत्पन्न करनेवाठा महासागर । 


। 


। 
। 


टैब 
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पुरुषलक्षणपरिचयो यथा कालिदासस्य-- [ रघुवंशम्‌ ११३ ] 

०१, “वयूढोरस्को वृषस्कन्धः शाल्प्रांशुमंहासुज: । 
आत्मकमंक्षमं देहं क्षात्रो धर्म इवाश्रितः ॥| 

भावाथे--पुरुष के छक्षणों के परिचय के लिए कालिदास का यह 
पद्य पढ़िए--- 

उसकी छाती चौड़ी थी तथा कन्धे बैल के कन्धों के समान पुष्ट थे। 
वह शाल्वृक्ष के समान लंत्रा था एवं उसके हाथ लम्बे थे ( अर्थात्‌ वह. 
आजानुबाहु था ) | क्षत्रियोचित धर्म (ही ) अपने कर्म के अनुरूप 
( शब्दशः समर्थ ) शरीर का मानों आश्रय करके प्रकट हुआ था 
( वह राजा मानों मूर्तिमान्‌ पराक्रम ) । 

दयतपरिचयो यथा चन्द्रकस्य-- 
०२. यत्रानेके कचिद॒पि ग्रृह्े तत्र तिष्ठत्यथैको 

यत्राप्येकस्तदनु बहवस्तत्र नैकोउपि चान्‍्ते | 
इत्थ॑ नेयो रजनिदिवसो तोछयन द्वाविवाक्षों 
कालः काल्या सह बहुकलः क्रीडति आ्राणिसारः ॥? 

भावार्थ--द्यृतविद्या के परिचय के लिए घन्द्रक के इस छोक को 
पढिए-- थ 

जिस घर में ( पहले ) अनेक व्यक्ति थे उसमें अब एक (ही) 
दिखाई पड़ता है। जहाँ ( पहले ) एक (ही ) था, वहाँ अब अनेक 
दिखाई देते हैं और अन्त में एक भी नहीं रहेगा | इस प्रकार अनेकः 
कछाओं से युक्त काछ अपनी पत्नी-काछी के साथ, द्यृतगत अक्षद्वव के 
समान दिन और रात को अपने हाथ में तौलछते, प्राणियों से क्रीड़ा 
करता है | 

इन्द्रजालपरिचयों यथा श्रीहषेस्य-- [ रज्ञावढी ४,११ ] 
०३, एप ब्रह्मा सरोजे रजनिकरकलाशेखरः शंकरोय॑ ध्‌ 

दोर्भिदेत्यान्तकोड्सों सघनुरसिगदाचकऋचिह्वैश्चतुर्भिः । 
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- एषो5प्येरावणस्थस्निदशपतिरमी देवि ! देवास्तथान्ये 
जृत्यन्ति व्योप्ञि चैताश्वछ्चरणरणन्नूपुरा दिव्यनायेः ॥? 
भावार्थ--जादूगरी के परिचय के छिए श्रीहर्ष के इस छोक को 
पढिए:--- 
महारानी ! आसमान में कमल पर यह ब्रह्मदेव; चन्द्रकलारूप इस 
शिरोडूूंकार को धारण करनेवाला शंकर; इधर वह चार हाथों में 
क्रमशः धनुष, तलवार, गदा एवं चक्र इन चिन्हों को लिया हुआ 
द्वैत्यों का संहारक ( अर्थात्‌ विष्णु ); ऐरावण नामक हाथी पर आरूद 
देवों का राजा ( इन्द्र ) भी; और वे अन्य देवता; तथा ये अप्सराएँ, 
जिनके चंचल पेरों में पायज्ेब छुमछुम करते हैं, नाच रही हैं | 


प्रकीर्ण चित्रपरिचयों यथा भगवतो व्यासस्य-- 
०४. 'अतथ्यान्यपि तथ्यानि दशेयन्ति विचक्षणा: । 

समे निम्नोन्नतानीब चित्रकमंबिदों जनाः॥! 

भावाथे--प्रकीर्ण में चित्रकला के परिचय के लिए भगवान्‌ व्यासर्षि 
के इस छोक को पढिए--- े 

तस्वीर खींचने में निपुण पुरुष समतल फलक पर उन्नत तथा निम्न 
भागों का प्रदर्शन करते हैं। उसी प्रकार विचक्षण ( बुद्धिमान्‌ ) पुरुष 
झूठ को सत्य बना सकते हैं। 

टिप्पणी--चित्र, शिल्प, रृत्य आदिकों का अन्तर्माव कल्ा में 
होता है । कला का छक्षण भामह ने इस प्रकार किया है--कल्ा 
संकलना प्रज्ञा शिव्पान्यस्याश्व गोचरः |? ( काव्यालुंकार ४.३३ ) अर्थात्‌ 
संकलन करनेवाली बुद्धि को कला कहते हैं ओर शिल्प आदि उसके 
विषय हैं। कल्ाशास्त्र के ज्ञान की आवश्यकता वामन द्वारा भी प्रति- 
पादित है। वे “कलाशास््रेभ्यः |? ( काव्यालंकारसूत्र १-३-७ ) सूत्र 
के ऊपर की बृत्ति में लिखते हैं--“कला गीतनत्यचित्रादिकास्तासाम- 
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मिधायकानि शासत्राणि विशाखिलादिप्रणीतानि कलछाशासत्राणि। तेम्यः 
कब्णतत्त्वस्य संवित्सवेदनम्‌ | न हि कल्तत्त्वानुपछब्धो कल्वस्तु सम्यड- 
निबद्ध शक््यमिति ।? मालविकामिमित्र, शाकुन्तछ, रज्नावली आदि अनेक 
साहित्यक्ृतियों में संगीत, नृत्य, चित्र आदि कल्वस्तुण निबद्ध दिखाई 
पड़ती हैं| 
देशपरिचयो यथा मम शशिवंशे-- 
५७. “भोजेमेज्जनभीरुभिविलुलितं व्यामीलित॑ मालवे- 
मंद्रेविद्रतममेव यातमसकृत्‌ मागोदथों सागधेः । 
वन्नानामभिमन्युकड्भणरवेत्रोते पुरः सूचिते 
मीनेः संकुचितं परस्परधृतेनीरन्ध्रमन्धरेः स्थितम्‌ ॥॥? 

भावाथे-देश के परिचय के लिए मेरे 'शशिवंश” नामक काव्य 
के इस छोक को पढिए-- 

अभिमन्यु के हाथों में कड़ों की आवाज सुनकर पराजयभीरु भोज 
( देश के वीर ) अस्तव्यस्त ( अर्थात्‌ व्यवस्थाझज्य ) हो गये; माल्वों ने 
( अर्थात्‌ मालव देश के वीरों ने ) यःपछायन किया; मठ्रों ने ( मद्रदेश 
के वीरों ने ) जल्दी भागना शुरू किया; मागधों ने ( मगध देश के वीरों 
ने ) रणभूमि से अनेक बार पीछे हटना स्वीकार किया; वंगों ने ( बंग 
देश के वीरों ने ) कदम पीछे हटाए; मीनों ने ( मीन देश के वीरों ने ) 
अपने को सिकोड़ लिया और आन्ध्र देश के वीर बीच में बिना अवकाश 
छोड़े बिल्कुल पररुपरों को सटे खड़े रहे | 

टिप्पणी--यहाँ अभिभनन्‍्यु के प्रभाव का वर्णन किया गया है, 
जिसमें मिन्न-मिन्न देशों के वीरों के पछायनकर्म का विवरण है| अभिमन्यु 
के कड़ों की आवाज सुनते ही भागे तो सभी बीर, लेकिन उन सबों का 
भागने का तरीका अल्ग-अल्ग था | उसका ही वर्णन यहाँ पाया जाता 
है । छोक बड़ा चमत्कारपूर्ण है इसमें सन्देह नहीं । 

क्षेमेन्द्र को इस विषय की सूचना राजशेखर की काव्यमीमांसा के 
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सच्रहरवें अध्याय से मिली होगी | वहाँ राजशेखर ने नाना देश-विभागों 
का वर्णन करने के पश्चात्‌ कहा है--तत्र देशपर्॑तनद्यादीनां दिशां च 
यः क्रमस्त॑ तथेव निबन्नीयात्‌ । साधारण वूभयत्र छोकप्रसिद्धितश्र । 
**“तद्द्णनियमः । तत्र पोरस्त्यानां स्यामो वर्ण;, दाक्षिणात्यानां कृष्ण, 
पाश्चात्यानां पाण्डुः, उदीच्यानां गौरः; मध्यदेश्यानां कृष्णः स्यामो गोरश |? 
राजशेखर ने केवल वर्णनियम का वर्णन किया है, क्षेमेन्द्र ने इसी रास्ते 
पर और थोड़ा आगे बढ़कर तत्तद्देशीयों के स्वभावविशेषों का संक्षिप्त 
बर्णन किया है। एवंच्च, क्षेमेन्द्र काफी मात्रा में राजशेखर के कऋणी हैं। 


वृक्षपरिचयों यथा मम कनकजानक्याम्‌-- 
०६, “जम्बूबिम्बकदम्बनिम्बबकुरूप्लक्षाक्षभल्मातक- 
द्राक्षाकेशुककर्णिकारकदलीजम्बीरकोठुम्बरः । 
स्रा सन्‍्तानकबिल्वतिल्वतिलकस्शेष्मातकारग्वध- 
न्यग्रोधाज़ुनशातनासनवन३यामसान्‌ ददशोश्रमान्‌ ।। 
भावाथै--बक्षों के परिचय के लिए मेरी कनकजानकी के इस 
शोक को पढिए-- 
जामुन, बिम्बर, कदम्ब, नीम, बकुछ, पीपल, अक्ष, मिलावा, अछुर, 
पास, कर्णिकार, केला, जंभीरी, गूलर, सन्‍्तानक, बेल, तिल्व, तिल, 
लिसोड़ा, अमलतास, बर, अरजनन, शातन और असना नामक वृक्षों के 
बन से सांवले बने आश्रमों को उसने देखा । 
वनेचरपरिचयो यथा मम तत्रैव-- 
७७, 'वामस्कन्धनिषण्णशाज्लेकुटिलप्रान्तापिंताधोमुख- 
स्यन्द्च्छोणितलम्बमानशशकान्पाणिस्ख॒लबामरान्‌ । 
ज्यान्तप्रोतकपोतपोतनिपतद्रक्ताक्ततृणीरकान्‌ 
सा5पदयत्‌ करिकुम्भभेदजनिताक्रन्दान पुलिन्दान पुरः॥॥? 
भावाथे--अरण्यवासियों के ( व्यवहार के ) परिचय के लिए मेरी 
कनकजानकी के ही इस 'छोक को पढिए--- 
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जिनके बाँये कंधों पर विश्रान्त वक्र आकार के धनुष के अन्तिम 
भागों पर अधोमुख अवस्था में रखे हुये खरगोशों के शरीरों में से खून 
की बूँदें गिर रही थीं, जिनके हाथों की पकड़ से चामर ( प्रकार के ) 
हिरन भाग जाने की कोशिश कर रहे थे, जिनके तूणीर ( अर्थात्‌ तीर 
रखने की खोलें ) धनुष के दूसरे अन्तपर टंगे कबूतरों के बच्चों के 


शरीरों में से विंगलित होनेवाले खून से युक्त थे और हाथियों की 


कनपटियाँ मिन्न हो जाने के कारण जो चिल्लाते थे, ऐसे वनचघरों को 
( अरण्यवासियों को ) उसने देखा । 
औदायपरिचयो यथा मम चतुर्वगेसंग्रद्े ( १.२६ )--- 
५८. भान्यः कुलीनः कुलछजातू कछावान्‌ 
विद्वान कलछाज्ञाहिदुषः सुशीलः । 


धनी सुशीछाद्‌ धनिनो5पि दाता 
दातुरजिता कीर्तिरयाचकेन ॥? 


भावार्थं--ओदाय का परिघचय मेरे चतठ॒व॑र्गसंग्रह के इस छोक में 


पाया जाएगा-- 

कुलीन ( व्यक्ति ) माननीय ( आदरणीय ) होता है, कुलीन से 
( अधिक आदरणीय ) कलछावान्‌। कछावंत की अपेक्षा ( अधिक 
आदरणीय ) विद्वान्‌ | विद्वान्‌ की अपेक्षा सच्छीछ पुरुष । उस सच्चरित्र 
की अपेक्षा धनवान्‌ आदमी । उसकी भी अपेक्षा ( अधिक आदरणीय ) 
दानआझर व्यक्ति होता है। लेकिन जो कभी भी याचना नहीं करता है 
वह व्यक्ति दानझूर पुरुष की कीर्ति को भी जीत लेता है ( अर्थात्‌ 
वह दानझूर से भी अधिक आदरणीय है | ) 

टिप्पणी--'कुल्जात्‌ू कलावान्‌, धनी सुशीलादू! ये ( छोकस्थ ) 
विचार नहीं जँचते हैं। यहाँ क्षेमेन्द्र ने शछोकान्त में अयाचकबृत्तिका 
जो पुरस्कार किया है वह रोचक है । 
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अचेतनचेतनाध्यारोपपरिचयो यथा मच्छिष्यमहाश्रीभट्वोदय- 
सिंहस्य छललिताभिधाने महाकाव्ये-- 
७०९, 'इह विकसदशोकास्तोकपुष्पोपहारे- 
रयमतिशयरक्तः सक्तसुल्लिग्थभावः । 
त्रिभुवनजयसज्जः प्राज्यसाम्राज्यभाजः 
प्रथयति प्रथुमेत्रीं पुष्पचापस्य चेन्नः ।॥ 
भावाथें---अचेतन वस्तुओं पर चेतन वस्तुओं के व्यवहार के 
आरोप की पद्धति का परिचय मेरे शिष्य महाश्री मद्ोदयसिंह के 
“छल्ति? नामक महाकाव्य के इस छोक में पाया जाएगा-- 


प्रेम के कारण अत्यन्त रक्त ( छाछ ), मन में अत्यन्त दृढ़ स्नेह- 
भाव रखनेवाला और तीनही छोकों को ( प्रथ्वी, स्वर्ग एवं पाताछ को ) 
जीतने के लिए प्रवृत्त यह बसंतमास विस्तीणे साम्राज्य का उपभोग 
करनेवाले मदन ( कामदेव ) को विकसित होनेवाले अशोकपुष्पों के 
अनेकानेक गुच्छों का नज़राना देकर उसके प्रति अपनी गाद मैन्नी का 
प्रदर्शन करता है | 


टिप्पणी--भामह का इस विषय में कुछ अछग-सा मत दिखाई 
पड़ता है | अयुक्तिमत्‌ दोष की चर्चा के प्रसंग में वे कहते हैं-- 
“अयुक्तिमद्यथा वूता जल्भन्मास्तेन्दवः | तथा भ्रमरहारीतचक्रवाक- 
शुकादयः || अवाचोड्व्यक्तवाचश्र दूरदेशविचारिणः | कर्थ दूल्य प्रपचचेर- 
ज्निति युकत्या न युज्यते ॥ यदि चोत्कण्ठया यत्तदुन्मत्त इव भाषते । तथा 
भवत॒भूम्रेदे सुमेधोमिः प्रयुज्यते ॥? ( काव्यालुंकार-१|४२-४४ ) | 
भामह का मनन्‍्तव्य यह है कि, जो वाणीविहीन हैं अर्थात्‌ जो अचेतन 
हैं बे चेतनों के दूतकार्यादि कर्म करने में केसे समर्थ हो सकते हैं १ इस 
प्रकार के वर्णन को भामह उन्मत्त-प्रठपित मानते हैं। बुद्धिमान 
कवियों के द्वारा किये गये इस प्रकार के प्रयोग उनको पसन्द नहीं हें 
लेकिन अचेतन पर चेतन का अध्यारोप करके वर्णन करने का प्रकार 
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संस्कृत तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं के वाद्य में प्रचुर मात्रा में 
पाया जाता है । क्षेमेन्द्रोडुत उपयुक्त छोक भद्दोदयसिंह का है। इसी 
व्यक्ति के छिए क्षेमेन्द्र ने 'औचित्यविचारचर्चाः-ग्रन्थ का प्रणयन किया 
था ( देखिए---श्रीरक्गसिंहे सुहृदि प्रयाते शाव पुरं श्रीविजयेराशि। 
तदात्मजस्योदयसिंहनाम्रः कृते कृतस्तेन गिरां विचारः ॥?--औषचित्य- 
विचारचर्चोपसंहार-छोकांक २ )। भद्दोदयसिंह क्षेमेन्द्र का शिष्य तथा 
“ललित? एवं 'भक्तिभव? नामक दो महाकाव्यों का रचयिता था । 
भक्तिपरिंचयो यथाउस्येव भक्तिभवनाम्नि महाकाव्ये-- 
६०. “ाल्यादेव निरगल्यम्णयिनी भक्तिभेवानीपतौ 
जन्मायासविकासवासितमनःसंवाससंदायिनी । 
प्रायः ग्राक्तनकर्म निर्मितमहामोहस्रोहापहा 
भव्यानां भवतीतिभंजनसखी सजञ्जञायते सन्‍्मतिः ॥ 
पाठभेद--जन्माभ्यास ( छविंतीय पाद ) । 
भावार्थं--भक्तिभाव के परिचय के लिए. उसीके ( अर्थात्‌ 
भद्देदयसिंह के ) 'भक्तिमवः नामक महाकाव्य के इस “छोक को 
पढिए--- 
जन्म के कष्ट ( तथा जन्मोत्तर जीवन ) के विकास से सुसंस्कृत 
मन में शंकरविषयक अनिर्बन्ध एवं उत्कट भक्तिभाव को पुष्ट करनेवाली 
( शब्दशः भक्तिभाव के अधिवास को अवसर देनेवाली ), प्रायः पूर्वजन्म 
के कर्मों से उत्पन्न महामोहरूप अंकुर का नाश करनेवाली और संसार 
की भीति का संहार करने में साहाय्य करनेवाली सदूबुद्धि भाग्यशाली 
व्यक्तियों को बचपन से ही प्राप्त होती है । 
विवेकपरिचयो यथा मच्छिष्यराजपुत्रलक्ष्मणादितद्यस्य-- 
६१. “आशापाशवबिसुक्तियुक्तममर्ल संतोषसान्य मनः 
सेवायासविव्जितं विहरणं मायाबिहीन बचः | 
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चण्डीशाचेनमात्मशुद्धिजननी गड़ढेव सत्सक्ञतिः 
सो5यं सन्‍्तरणे परः परिकर: संसारवारांनिधेः ॥ 
भावाथे--विवेक के परिचय के लिए मेरे शिष्य राजपुत्र लक्ष्मणादित्य 
के इस छछोक को पढ़िए-- 
आशा के बन्धनों से पूर्णतया मुक्त, निर्मेल एवं संतोष के कारण 
आदरणीय मन; सेवा के कष्ठों से रहित आचरण; असत्य से रहित | 
वाग्व्यवहार; शंकर जी की पूजा-अर्चा; गंगाजी के समान आत्मझुद्धि की | 
मातारूप सजन-संगति--इन सत्रों का यह श्रेष्ठ समुदाय संसाररूप जलूनिधि ह 
( सागर ) के उस पार जाने में ( उपयुक्त ) ठहरता है। ( यह श्रेष्ठ 
समुदाय मानों संसाररूप सागर के उस पार जाने में उपयुक्त नाव है| ) 
प्रशमपरिचयो यथा मम॒चतुवेगेसंग्रहे [ ४-२३ |-- 
६२. “चित्त वातविकासिपांसुसचिवं रूप॑ दिनान्तातपं 
भोग दुगैतगेहबन्धचपरल्ं पुष्पस्सितं यौवनम्‌ । 
स्वप्न॑ बन्धुसमागसं तलुसपि श्रस्थानपुण्यप्रपां 
नित्य चिन्तयतां भवन्ति न सतां भूयों भवग्नन्थयः ॥! 
भावाओ-प्रशान्ति के परिचय के लिए मेरे चतु॒र्व॑र्गसंग्रह के इस 
लोक को पढ़िए-- " 
मन अर्थात्‌ पवन के द्वारा बहाये गये घूलिक्ों का मित्र; सौन्द्य 
अर्थात्‌ दिन के अन्त में अस्त होनेवाल्य सूर्य; सुखोपभोग अर्थात्‌ 
दःस्थिति प्राप्त घर की हिंलनेवाली संधियाँ; यौवन अशथात्‌ फूलों का 
खिलना; स्वप्न अर्थात्‌ र््तिदारों से मुछाकात और झरीर अर्थात्‌ 
आनेजाने के रास्ते में पुण्यप्रद पनसाला है | इस प्रकार नित्य चिन्तन 
करनेवाले सजनों को ये संसारग्रंथियाँ बारबार बन्धन में नहीं डालती 
हैं ( अर्थात्‌ जन्ममत्य के अविरत चलनेवाले चक्र से वे हमेशा के लिए 


छुटकारा पाते हैं ) | 
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इत्युक्ता रुचिरोचिता परिचयप्राप्तिविभागैर्गिरां 
दिड्सात्रेण विचित्रवस्तुरचनामैत्रीपवित्रीकृता । 
यद्यस्त्यन्न॒ नवोपदेशविषये  छेशेः्प्युपादेयता 
तत्‌ सद्धिगुणकीतुकादवसरः श्रोतुं समाधीयताम्‌ ॥ २॥ 
भावाथे--इस प्रकार विभिन्न शास्त्रों से सुन्दर एवं अनुरूप परिचय 
कैसे कर लेना चाहिए! इसका उपदेश हमने सूचनामात्र रूप में वाणी के 
विभागों के द्वारा किया है। ( यह उपदेश ) विविध ( तथा सुन्दर ) 
विषयपरक रचनाओं की ( छोकों की ) सहायता से बड़ा पवित्र (अतएव 
श्रवणीय ) हुआ है | यदि इस अभिनव उपदेश के विषय में तनिक भी 
ग्राह्मता होगी तो संतसजन गुणविषयक कौतूहल से इसके ( इस उपदेश 
के ) श्रवण के लिए. अपना ( थोड़ा ) समय दे दें | 


टिप्पणी--यह परिघिय-प्राप्तिरक उपदेश रुचिरोचित है, इस 
कथन में क्षेमेन्द्र के आत्मप्रत्यय की ही प्रतीति आती है ( कालिदास 
बलबदपि शिक्षितानां आत्मनि अप्रत्ययं चेत:? कहते हैं, क्षेमेन्द्र उसके 
विपरीत दिखाई पड़ते हैं | )। «शास्त्र कार्ब्य शास्त्रकाव्य॑ काव्यशास्तर 
च भेदतः | घतुष्प्रकारः प्रसरः सतां सारस्वतों मतः ॥|? ( सुब्त्ततिछक 
३.२ ) इस क्षेमेन्द्रववचन के आधार पर हमने ऊपर “विभागेर्गिरां? का 
स्पष्टीकरण वाणी के विभागों के द्वारा? इन शब्दों से किया है । दिड्मात्रेण 
शब्द से क्षेमेन्द्र की विनीत दृत्ति का पता चलता है | सिवाय, केवल 
अठ्वाईस शास्त्रों के परिचय से कबिं का काम चल जाता है यह बात 
नहीं, कवि को और भी अनेक शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, इस 
अर्थ की भी सूचना दिड्मात्रेण शब्द से मिलती है। यदि ऐसा हो तो 
प्रश्न उठता है कि क्षेमेन्द्र ने समस्त शास्त्रों का निरूपण क्‍यों नहीं 
किया ! वे यहीं क्‍यों विरमित हो गए ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि, 
समस्त शास्त्रों का निरूपण करना असम्मव है और अनावश्यक मी | 
क्योंकि जिज्ञासु व्यक्ति अन्यान्य शास्त्रों का अध्ययन, क्षेमेन्द्रकत विवेचन 
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से स्फूर्ति पाकर, अपने आप कर लेगा और दूसरी बात यह है कि 

बुद्धिमान्‌ पुरुषों को संक्षित विवेचन को पढ़कर भी समस्त विषय रे 
शान हो जाता है । इतना ही नहीं, संक्षिप्त विवेचन को अन्यत्र कैसे लागू 
किया जाए इस को भी बुद्धिमान्‌ पुरुष समझ सकते हैं | ध्वन्यालोककार 
कहते हैं--दिव्यात्रं तूव्यते येन व्युत्पज्ञानां सचेतसाम्‌ | बुद्धिरासा- 
दिताल्लेका सर्वत्रैव भविष्यति |? ( ध्वन्यालोक, हरिदास-संस्कृत ग्रन्थमाव्ण, 
६६, १९५३, पृ० १२५ )। केवल क्षेमेन्द्र ही नहीं, बल्कि भामह से 
लेकर जगन्नाथ पण्डित तक के सारे शास्त्रकार प्रधान विषय के कतिपय 
अंशों का सोदाहरण विवेचन करने के बाद 'अनया एवं दिशा 
अन्यत्‌ स्वयं अभ्यूह्यम्‌ |” इस आशय के इब्दों के द्वारा विषय-विवेचन 
का उपसंहार करते दिखाई पड़ते हैं। संस्कृत झासत्रकार पाठकों की 
बुद्धि को अकारण खिन्न ( उद्विम ) करना पसन्द नहीं करते थे और 

इसीलिये वे संक्षेप में विवेष्नन करके उपसंहार करते थे। क्षेमेन्द्रदत्त 

उदाहरण-छोक उचित एवं अथंसुन्दर हैं, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं | 

प्रस्तुत #छोक का अन्तिम चरणद्वय क्षेमेन्द्र की उदाराशयता तथा बृत्ति- 
मघुरता का अच्छा परिष्वायक है | 


ऊत्वा निश्चलदेबपोरुषमयोपायं असूत्ये गिरां 
क्षेमेन्द्रेण यद्जितं शुभफलं तेनास्तु काव्या्थिनाम्‌ । 
निर्विशन्नप्रतिभाग्रभावसुभगा वाणी प्रसमाणीकृता 
सद्धिवाग्भवमंत्रपूतविततश्रोत्राम्ृतस्यन्दिनी ।। ३ ॥ 
भावाथै--वाणी के ( अर्थात्‌ काव्य के ) निर्माण के लिए दैवी 
( अर्थात्‌ प्रथम सन्धि में वर्णित सरस्वती की क्रियामातृका का जप एवं 
सरस्वती का ध्यान ) तथा मानवी उपायों का निश्चल बुद्धि से ( अर्थात्‌ 
दृढ़ निश्चय से ) अवलंत्र करके क्षेमेन्द्र को जिस शुभफरछ की ( अर्थात्‌ 
पुण्य की ) प्राप्ति हुई है वह शुभफल काव्य के निर्माण की इच्छा 
रखनेवाल्ोों को प्राप्त हो । विपत्तिहीन ( निर्विन्न ) प्रतिभा के प्रभाव के 
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कारण सुभग ( सौंदर्यसंपन्न ) बनी हुई तथा वागुत्पत्ति के बीज मंत्र के 
उच्चारण से परमपवित्र हुए कानों में अमृत की वृष्टि करनेवाली उनकी 
( अर्थात्‌ काव्यार्थियों की ) वाणी सजनों के द्वारा प्रमाण मानी जाए | 

टिप्पणी--क्षेमेन्द्रप्रदर्शित यदर्जितं शुभफल तेनास्तु काव्यार्थिनाम |? 
यह शुभकामना उनके अन्य ग्रंथों में भी पाई जाती है, जैसे--“चतुर्व- 
गौपदेशेन क्षेमेन्द्रेण यदर्जितम्‌ | पुण्य तेनास्तु छोको5यं चत॒र्व॑र्गस्य 
भाजनम्‌ !! ( घत॒व॑र्गसंग्रह-४-२९ ); 'स्त॒तिसंकीर्तनाद्‌ विष्णोविंपुल 
यन्मयार्जितम्‌ | तेनास्त॒ सर्वछोकानां कल्याणकुशलछोदयः ||! ( द्शावतार 
चरित-उपसंहार-छोकांक ४ ) । क्षेमेन्द्र ने सरस्वती के प्रसाद के लिए 
देवी तथा मानुष उपायों का अवलंत्र किया था, इस विष्चार का विमर्श 
हम भूमिका में कर चुके हैं | सत्कवियों की वाणी प्रातिम प्रभाव के 
कारण सौंदर्यमयी बनती है और श्रोताओं के कानों में अमृत की वर्षा 
करती है, यह कल्पना ही बड़ी मनोरम एवं आल्हाददायक है | 

इति श्रीव्यासदासापराख्यक्षेमेन्द्रक्ते कविकण्ठाभरणे परिचय- 
ग्राप्तिः पद्चमः संधि: । 

इस प्रकार व्यासदास इस अन्य नाम को धारण करनेवाले क्षेमेन्द्र 
के द्वारा रचित कविकण्ठाभरण में परिचय की प्राप्ति नामक पंचम संधि 
समाप्त हुई | 

काइमीरेषु  प्रधुप्रतापसवितुः कीत्यशुतारापतेः 

प्रौारातिवनानलस्य धनदस्येन्द्रस्यभूसण्डले । 
विश्वाकारवतः पुनः कलियुग विष्णोरियोत्साहिनो 
राज्य श्रीमद्नन्तराजनूपतेः काव्योदयो5यं कृतः ॥ 
इति कविकण्ठाभरणं समाप्तम | 

भावार्थ--प्रचण्ड पराक्रमरूप सूर्य, कीर्तिरूप किरणों से युक्त 
चन्द्रमा, बलवान्‌ शत्रुओं के समूह को दग्ध करनेवाले अग्नि, प्रथ्वी पर 
( साक्षात्‌ ) कुबेर और इन्द्र ( रूप ), कलियुग में पुनः आविभूत हुए 
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और विश्वाकारयुक्त विष्णु के समान उत्साही अनन्तराज नामक राजा के 
राज्य में काइमीर में इस काव्य की रचना हुई । 


इस प्रकार कविकण्ठाभरण ग्रंथ समाप्त हुआ । 


टिप्पणी--ओऔषचित्यविष्वारचर्चा, कविकण्ठाभरण तथा सुबृत्ततिछक 
इन तीनों शाज्लीय ग्रंथों की रचना अनन्तराज के ही राज्य में हुई | 
इस विषय में देखिए---“यस्यासिः परिवारक्ृत्‌ त्रिभ्रुवनप्रख्यातशीलश्रते! 
सर्वस्यावनतेन येन नितरां प्राप्ता विशेषोन्नतिः। आशाः शीतलतां नय- 
त्यविरतं यस्य ग्रतापानलूस्तस्य श्रीमदनन्तराजनूपतेः काले किलाय कृतः ॥? 
( औघचित्यविषारवर्चोपसंहार-छछोकांक ३ ); तथा क्षेमेन्द्रेण प्रणयिविपदां 
हर्तुराश्चरयकतर्भूभद्धत॑ भवन जयिनो 5 नन्‍्तराजस्य॒राज्ये |!--सुबृत्ततिलकम्‌- 
३|४० । क्षेमेन्द्र विष्णुभक्त थे और इसीलिए उन्होंने इस उपसेंहार॒परक 
ोक में अपने इष्टदेवता का उल्लेख जानबूझकर किया है। राजा कौ 
विष्णु के साथ तुलना करने का रिवाज पुराना है ( उदा० "ना विष्णुः 
पथिवीपतिः ।? )। अनन्तराजा का राज्यकाछ सन्‌ १०२८ से १०६३ 
तक पड़ता है। तात्पये यह हुआ कि, क्षेमेन्द्र की शास्त्रोपासक एव 
शार्रसजक बुद्धि का प्रकर्ष इसी काल की अवधि के द्रमियान हुआ | 
कविकण्ठाभरण तथा सुवृत्ततिछक की रचना अनन्तराज के राज्य में? 
हुई, पर औचित्यविष्वास्वर्चा का प्रणणन अनन्तराज के “काल में? हुआ, 
यह भेद इतिहास की दृष्टि से विमशनीय है। लेकिन यहाँ उस विमश 
की पर्चा को हम अप्रस्तुत मानते हैं। 
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श्ेमेन्द्रोलिखित ग्रन्थकारों का संक्षिप्त परिचय 


१, असरक--प्रसिद्ध अमरुशतक के कर्ता | अनेक काव्यशास्त्रज्ञो 
ने आपके पद्मों को उदाह्मत किया है । आप पूज्यपाद शंकराचार्य माने 
जाते हैं । समय ७वीं सदी | 

२. आयेभट्ट-:प्रसिद्ध ज्योतिर्विद्‌ ओर आययेसिद्धान्त, दशगीति- 
सूत्र तथा आर्याशतक नामक ग्रन्थों के प्रणेता | जन्म-तिथि सन्‌ ५७६ | 
आप ज्योतिर्विद्‌ होते हुए भी अच्छे कवि थे | । 


३, इन्द्रभानु--आपका अपर नाम रिस्स था। राजतरंगिणी के 
६-१७८ ) अनुसार आप उद्भण्डघुर ( गांधार ) के राजा भीमसाहि 
के विदेश-मंत्री थे । 

७. उत्पछराजदेब--अर्थात्‌ धारानगरी के प्रसिद्ध राजा मुझ्ल | 
वाक्पतिराज प्रथम, श्रीवकृूभ, प्रथ्वीवकृभ और अमोघवर्ष ये आपके 
अपर नाम थे। आपका राज्यकाल सन्‌ ९७४-५९७ था। आप प्रसिद्ध 
राजा भोंज के चाचा थे | आप स्वयं कवि एवं कवियों तथा विद्वानों के 
आश्रयदाता थे । कल्याण के चालक्यवंशीय राजा द्वितीय तेछपने आपको 
पराजित किया और बाद में मार डाला | 

७. उद्यसिंह--श्षेमेन्द्र के मित्र रक्नसिंह के पुत्र और क्षेमेन्द्र के 
शिष्य | छलित और भमक्तिभव नामक महाकाब्यों के कर्ता। समय 
खिस्त की ग्यारहवीं सदी | रे 


. ६. कालिदास--भारत के शेक्स्पियर माने गये जगदूविख्यात 
महाकवि एवं नाटककार | आपकी प्रसिद्ध साहित्यकृतियाँ--नाटक- 
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१ मालविकाम्िमित्र, २ विक्रमोवशीय और ३ अभिज्ञानशाकुन्तल; रूघु- 
काव्य-१ ऋतुसंहार, २ मेघदूत; महाकाव्य-१ कुमारसंभव तथा २ रघुवंश | 
और भी अनेक ग्रंथ कालिदास के द्वारा रचित माने जाते हैं, जैसे 
कुन्तलेश्वरदौत्य, लेकिन उनके बारे में सन्देह है। आपका काल भी 
अनिश्चित है, लेकिन अनेक विद्वानों के मत के अनुसार आपका 
उत्कर्षकाल प्वौथी सदी का अन्त एवं पाँचवी सदी का प्रारम्म है। 

७, चक्रपाल--मुक्ताकण के भाई। घल्क्र, चक्र ये आपके अन्य 
नाम थे | अवन्तिवर्म राजा के आश्रित | समय खिस्त की ९वीं सदी | 

८ चन्द्रक--अपर नाम घन्दक | काझ्मीर के तृतीय राजा तुल्लीर 
के दरबार के कवि (सन्‌ ३१९ )। अभिनवगुप्त एवं धनिक द्वारा मी 
उल्लिखित | आप क्ृष्णद्वैपायन के अवताररूप महाकवि माने जाते थे | 

९. दामोदरगुप्त--काक्मीर के महाराजा जयापीड़ के ( समय 
सन्‌ ७७९-८१३ ) मंत्री तथा मित्र | वेश्याव्यवसाय पर आधघृत काव्य 
“कुइ्नीमत? यह आपकी कृति । सुमाषितसंग्रहकारों तथा काव्यशास््रज्ञो 
के द्वारा आपके अनेक छोक उद्धुत किये गये हैं । ै 

१०. बाण--सुप्रसिद्ध कादम्बरी और ह्षचरित ग्रन्थों के कंतों एवं 
प्रसिद्ध संस्कृत गद्यलेखक । आप कनौज के श्रीहर्ष के आश्रित थे । 
समय खिस्त की «वीं सदी । उपयुक्त दो ग्रन्थों के अतिरिक्त “चण्डीशतकः 
काव्य, 'पाव॑तीपरिणय” नाटक और अन्य ग्रन्थ भी आपके लिखे माने 
जाते हैं, लेकिन उनके बारे में संदेह है । 

११, भरल्ठट--काझ्मीर के राजा शंकरवर्मा के ( समय सन्‌ ८८४- 
९०२ ) दरबार के कवि। आपकी रप्चना 'भल्कट्शतक'” है जिसमें उपदेश- 
परक सूक्तियाँ हैं । 

१२. सयूर--सम्राट्‌ हर्षवर्दन के दरबार के कबि और सुप्रसिद्ध बाणमट्ट 
के श्वशुर | कुष्ठरोग से मुक्त हो जाने के लिए आपने 'सूर्यशतकः 
की रचना की; समय खिस्त की ७वीं सदी | ै 
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१३, मालवरुद्र--माल्या प्रांत के निवासी एवं नवम सदी के एक 
उपेक्षित कवि | 

१४. मुक्ताकग--रामकण्ठ और चक्रपाछ के बड़े माई। आप 
राजा अवन्तिवर्मा के दरबार में थे। समय खिस्तकी ९वीं सदी | 

१०, सुक्तिकलश - विक्रमांकदेव्चरित एवं चौरपंच्चाशिका नामक 
अन्थों के कर्ता जो बिव्हण उनके आप प्रपितामह | नेष्ठिक याजक और 
कवि | समय १०वीं सदी । 


१६. राजशेखर-संस्कृत-प्राकृत भाषाओं में काव्यरवना करनेवाले 
प्रसिद्ध कवि | विद्वानों एवं कवियों के वंश में जन्म; महाराष्ट्र के निवासी; 
पिता का नाम दुर्ढक तथा माता का नाम शीव्वती । आप अपने को 
ध्यायावरीय राजशेखर? कहते हैं । आपके ग्रंथ-बालरामायण, बाल्मारत, 
कर्पूरमंजरी ( सह्ठधक ) और विद्धशालमंजिका ये नाटक, काव्यमीमांसा 
नामक काव्यशास्त्रपरक ग्रंथ और हरविलास नामक महाकाव्य | समय 
९वीं सदी का अन्त और १०वीं सदी का प्रथम पाद | 

१७, लक्ष्मणादित्य-क्षेमेन्द्र के एक शिष्य | 


१८, बाचस्पति--दुशरूपक के टीकाकार धनिक के पूर्बकाल के 
कवि | आपके *छोकों के उद्धरण सुभाषितावलियों में पाये जाते हैं । 


१९, विद्यानन्द--आपके बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं 
होती है। डॉ. ऑफ्रेक्ट ने अपनी सूची में आपको वैयाकरण बतलाया 
है । क्षेमेन्द्र के द्वारा उदाह्मत एकमात्र पद्म से आपके कवित्व का पता 
' च्चलछता है | 

२०, व्यास--पराशर के पुत्र, महाभारत तथा पुराणों के कर्ता 
और पूज्य महर्षि |. क्षेमेन्द्र के मन में आपके प्रति प्रगाद भ्रद्धा एबं 
आदरमावना थी। क्षेमेन्द्र अपने को व्यासदास कहते हैं, यही उस 
श्रद्धा का प्रमाण है | 
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२१. शिवस्वामी--काझ्मीर के राजा अवन्तिवर्मा के ( सन्‌ ८५५- 
८८३ ) समय में ख्याति प्राप्त कवियों में एक । म॒क्ताकण, आनन्दवर्धन, 
रक्ाकर प्रश्नति के समसामयिक | चघन्द्रमित्र नामक बौद्ध गुरु के आदेश 
के अनुसार आपने कफ्फिगाभ्युदय॒ नामक २० सर्गों के महाकाव्य की 
स्वना की । आप शिवभक्त थे। आपने ७ महाकाव्यों, अनेक नायकों 
तथा शिवस्तोत्रपरक लक्षावधि पतद्मों का प्रणयन किया ऐसा पाना 
जाता है| 


२२. हथषे--उत्तर भारत के एक सुप्रसिद्ध, भूतकालछीन राजा 
( राज्य-काल सन्‌ ६०४-६४७ ) | आप स्वयं विद्वान्‌ एवं कवि थे | 
बाण, मयूर, मातंगदिवाकर और अन्य अनेक पण्डित तथा कवि आपके 
दरबार के मानों भूषण थे। आपके तीन नाटक--नागानन्द, रक्ाबली 
तथा प्रियदर्शिका--निरतिशय प्रसिद्ध हैं | 
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क्षेमेन्द्र द्वारा रचित 
व्वॉ्ती च्विल्ज्ा व्विच्चातर च्चच्तयर 
( चषमेन्द्र की ऑजचित्य हाष्टि ) 
मूल-संस्करण तथा स्पष्टीकरण . ' ! पं मू& 


ओचित्य का विवेचन यदि क्षेमेन्द्र से पूर्व काव्यशास्त्र में कमी हम 
कुछ हुआ भी था तो वह काव्यांगों तक हीं सीमित था | ज्ेमेन्द्र की.२ 
& बुद्धि काव्य-परीक्षा की इस एकाज्ञिता को स्वयं कवि के हृदय-कोंण की एक 
दिलाकर परिपूरित करने की प्रतीत होती है। और अब्र---भूमिका तथा - 
की सहायता के साथ मूल (संस्कृत ) की भावना को हृद्गत करें 
आलोचना म॑ श्री आचार्य के कवि-हृदय का 'एक' नित्य स्पन्दन? ही 
म॑ कुछ नवीनता-सी संचरित करने लगेगा, इसी आशा मे प्रस्तुत संस्करर 
स्पष्टीकरण उपहत हैं। 


| 


। 
महाकविद्णिड विशच्चित 
च्य्व्यच्कुम्तआारचक्ष्च रच्य-( न्द्ट 

। संस्कृत हिन्दी व्याख्या सहित, व्याख्याकार-विश्वनाथ भा 
संस्कृत साहित्य में महाकवि दण्डी का स्थान महत््वपूण है श्र उनक 
कुमारचरित गद्यकाव्यों में अनुपम समझा उप । है |. इसकी पूर्भपीठिक 
: पब्कृत तथा हिन्दी व्याख्या प्रस्तुत है । व्याख्याकार ने चेष्टा की है कि पर 
दात्रों को मूल का अच्छी प्रकार बोध हो सके और प्रत्येक पद का प्रथव 
' अथ वे समझ सके | हमारा विचार है कि आज तक जितनी टीकाएं इस | 


हैं. उनमे सबसे अधिक :सहाथक छात्रों के लिये यही प्रस्तुत टीका हे 
छेपाई-सफाई अत्यन्त सुन्दर है । २० ५३० ।१& की २०० प्रष्ठ की पर 
अल्प केवल १-४०, उत्तरपीठिका-( यन्त्रस्थ ) 


भक्राशक :-- 


मोतीलाल बनारस्रद्वत्स 


*. नेपाली खपरा, वाराणसी 
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